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पुस्तक इस यात्रा के सम्बन्ध में दूसर लागा का लखा हुइ श्रब तक 
मेरी दृष्टि में आई हैं उन सब में यह पुस्तक बहुत अच्छी लिखी गई 
है, इसमें वतमान काल तक के सब समाचार पाये जाते है ॥ स्वामी 
जी की इस पुस्तक में भगवान के विराट रूप के “ध्थावराणां हिमालय: 
के दशन द्वोते हैं । 

जहां हिमालय की यात्रा करने वालों के लिए. अपने पास इस 
पुस्तक का रखना आवश्यक है वहां धार्मिक जनता भी हिमालय जेंसी 
पत्रित्र देव भूमि के समाचार से घर बेठे ही श्रवगत होकर अपने कतंव्य 
का पालन कर सकती है । 

श्री स्वामी जी महाराज ने इस पुस्तक को लिख कर जनता की 
एक बड़ी मांग को पूरा किया है। ओर यह आपका बड़ा परोपकार 
है, इस बृद्त पुस्तक के परिश्रम को देखते हुए, मूल्य श।) बहुत ही 
स्वल्प है। दिन्दु जनता को इससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए । 
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प्रमाणिक ओर [ सचित्र ] 
श्री बद्री-कंदार यात्रा 


परिवर्तन ओर परिवधित संस्करण 


जिसमें--- 


हरिद्वार, मायापुरी, कमखल, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम 
देव प्रयाग, श्री नगर, रूद्र प्रयाग, केदारनाथ, ऊषा 
मठ, तुन्ञनाथ, गोपेश्वर, चमोली; पीपल कोटि, 
जोशी मठ, श्री बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गड़ोन्नी, 
यूढ़ा केदार, केलाश, सान सरोवर, 
आदि उत्तराखंड के समस्त तीर्थों का 
माहात्म्य ओर यात्रा का वणन 
भली प्रकार से हे। 
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लेखक-- 
स्वामी 'बुद्धिचन्द्र'' पुरी 'हिमकर'' 
प्रका राक--- 
श्री रामेश्वर पुस्तकालय 
श्रीगुरु श्री चन्द्र जी का मन्दिर 
पो० कनखल ( सहारननुर ) यू० पी० 
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मुद्रक-- 
रैम्पल प्रेस, कनखल 





&8 दो शब्द $६ [७] 


इन मोटर, रेल ओर हवाई जहाज आदि साधनों के 
ऊकारण हमारे किसने ही श्रेष्ठ तीथों की पवित्रता नष्ट हो गई है। 
क्यों कि इन आधुनिक साधनों के बल से हर प्रकार के व्यक्ति 
अपनी अनेक सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिये इन तांर्थ 
स्थानों में पहँँचते हैं जिस के फत्न स्वरूप तीर्थों की पवित्रता नष्ट 
हो जाती है | यदि श्री बद्रीधाम में भी बारहों मास यात्रियों का 
आवागमन रहता तो इस में कोई सन्देद् नहीं कि इस महान 
पुण्यतम तीथ की पविन्नता भी इन आधुनिक साधनों क कारण 
नष्ट हो जाती | किन्तु प्रकृति के आगे मनुष्य का वश नहीं चलता 
यहां वर्ष में छः मास ही यात्रा चलती है | बेशाख शुक्ल अक्षय- 
ठृतीया के समीप २४ प्रविष्ठे से ३० प्रविष्ठे के अन्दर श्री बद्री- 
नाथ जी के पट खुल जाते हैं ओर कातिक के अन्त में पट 
बन्द हो जाते हैं | फिर बफ पड़ने लगती दै जिस से मनुष्य का 
वहाँ रहना असम्भव हो जाता है | इस प्रकार श्री बद्रीनाथ घाम की 
पवित्रता अचज्ुण बनी रहती है। यह सब वहां निवास करन 
वाले श्री बद्री विशाल की महिमा हे । 

यय्पि श्री बद्री घाम की यात्रा के लिये मोटर जल्ञारियों 
की सुविधा हो गई हैं किन्तु लारियों में यात्रा करने वालों को 
उत्तरा खण्ड पर्बंत माला की अलोकिक रचना देखने का कुछ 
भी आनन्द नहीं झाता । बल्कि इस के विपरीत सड़क ऊची 
नीची ओर घुमावदार होने के कारण सोटर में यात्रियों को 
धूमनी आती हैं ओर ज्ञी भी मिचलता है जिस से वे बेचेनी की 
की अवस्था में नेत्र बन्द किये यात्रा करते हैं। इस महान्‌ पुण्य- 
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तम तीर्थ की यात्रा का पूर्ण सुखदायक फल तो पेदल यात्रा 
करने से ही प्राप्र होता हैं । 

प्राचीन समय में कहीं दूर अनजाने स्थान की यात्रा 
करने पर पथ प्रदशेक की आवश्यकता होती थी और आज के 
युग में रेल से यात्रा करने पर “टाइम टेबिल” की आवश्यकता 
पड़ती हे और जिस स्थान पर जाया जाता है वहां का इतिहास 
जानने के लिये हमपथ प्रदशेक के स्थान पर “पथ प्रदर्शक पुस्तक' 
से काय लेते हैं | श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के 
लिए भी हमें 'पथ प्रदर्शऋ पुस्तक' की आवश्यकता पड़ती है। 
इस प्रकार की यात्रा की पुस्तक्रें जो इधर उघर से नकल कर के 
लिखी जाती हैं उन से यात्रियों को बड़ा कष्ट होता है। यदि 
वही पुस्तक किसी अनुभवीं व्यक्ति की लिखी हुई हो तो बह सोने 
में सुगन्‍न्ध जेसा काम देती हैं । 


जिस पुस्तक की आप यह भूमिका पढ़ रहे हैं वहयह पुस्तक 

एक ऐसे ही अनुभवी, सदाचारी सज्जन साधु की लिखी हुई 

है, जो तीनवार उत्तराखण्ड के तीथ स्थानों की यात्रा कर चुके 

हैं ओर मार्ग के समस्त स्थानों का भी भली प्रकार अध्ययन किया 

है. यही कारण हैँ कि कुछ ही वर्षों में इस पुस्तक के पांच 

संस्करण समाप्त हो गये ओर अब यह छठा संस्करण आप के 
हाथ में हैं । 

श्री बद्री केदार यात्रा के पांचवें संस्करण में १६८ प्रष्ट 

थे । इस बीच में श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा में जो परिवर्तन 


४ दो शब्द #? [६ ] 
हुआ है वह सब इस छठे संस्करण में भली प्रकार दिया गया 
हे इसी से इस संस्करण में २१६ प्र हो गये हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में श्री बद्रीनाथ, केदार नाथ, गजद्ोत्री, 
जमुनोत्री, ओर इन तीर्थों के बीच में पड़ने वाले सभी तोर्थों 
का महात्म्य भी दिया गया है। ओर बीच २ में भक्ति रस पूर्ण 
कितने ही ऐसे भजन भी दिये गये हैं जिन्हें गा कर यात्री गण 
सत्सड़ का आनन्द भी प्राप्त कर सकते हैं ओर यही नहीं, 
प्रस्तुत पुस्तक में अनेक तीथ स्थानों के दर्जन से अधिक चित्र 
भी हैं । साथ ही मोटर लाइन का विस्तृत विवरण तथा एक बड़ा 
मानचित्र भी है जिस से पुस्तक बहुत ही महत्व पूर्ण होकर 
केवल यात्रा के उपयोगी ही नहीं बल्कि सदेव पास रखने के 


योग्य हो गई है। 
८ ञ3े ड़ 85 
आशा है कि यात्रीगणु इस पुस्तक से सदेव लाभ उठायेंगे ! 
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विद्या वारिषि पुस्तकालय | सज्जनों का कृपा पात्र 


हरि: द्वार हे महावीर प्रसाद मित्र 
आपषोढ़ शुक्ल नव “साहित्य भूषण” 
संबत्‌ २०१० विक्रमी 
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परि क्रमेतु यो देवं बदरी नायक परम्‌ । 


| ससमुद्र वन द्वीपा दत्ता भूमिमंहात्मना ॥ 
प्रिय पाठक गण ! हे 
आज हम बद्री विशाल की असीम अनुम्कपा घे आप 


के सनन्‍्मुख श्री बद्री केदार यात्रा का छठां संस्करण रख रहे हैं 
यह सब परम क़ृपालु सन्‍्त समाज खद ग्रहस्थ गुण ग्राही भक्तों 
की कृपा का फल्न है। जब हमने सन १६३३ ई० में इस का 
प्रथम संस्करण निकाला था। उस समय द्वृद्य में यही प्रबल 
इच्छा थी कि जनता भक्त मंडली अधिक से अधिक उत्तराखंड 
की यात्रा करें । भगवान्‌ शझ्भुर की कृपा से वद्दीं हुआ | लाखों 
प्राशियों को उत्साह मिला । सहस्नों ने अपनी सम्मति प्रदान की 
समाचार पत्रों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की । हम उन सब के 
अभारी हैं, आशा है भविष्य में भी वह इसी प्रकार खहयोग 
का हाथ बढ़ाते रहेंगे । 

इस पुत्तक की रचना केवल स्वाथ के लिये नहीं की गई 
इस का लक्ष्य तो जनता जनादेन को सत्य मार्ग में लाना है| 
कुछ लोगों ने ( जो एक वार भी उत्तराखंड की यात्रा नहीं की ) 
नत्रीन पुस्तकें लिख कर यात्रियों को घोखा दिया है और इस 
यात्रा की बढ़ती हुई मार्ग को रोकने की चेष्टा की है। सो यह 
नई बात नहीं है प्रायः ऐसे लोग सदा से करते आये हैं। उन के 
लिये उनकी करनी है उन को दंड देगी। साहित्य सेवी भक्त- 
गण नक्कालों से बच कर हमारा नाम देख कर पुस्तक को खरीदें 
कुछ लोग सन्‌ देखते हैं कि यह अब नई छपी है । इसे ही लिया 
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पीके * 


, इस में नवीनपन होगा ! नहीं लेखक के नाम पर अनुमान 
॥ चाहिये और उस की रचना लेनी चाहिये स्कंद पुराण में 
र खंड की बड़ी महिमा गाई गई है। इस गये बीते जमाने 
?ी अनेक योगी राज इधर तपस्या कर रहे हैं परन्तु उनके 
॒यात्रा लाईन पर नहीं मिलेंगे । उन के लिये तो आप को 
से प्रथक खोज्ञ करनी पड़ेगी सम्भव है आप के भाग्य से 
मांग में ही मिल जायें । 
मोटर की दोड़ में पालकी की गोद वह आप को 
तर नहीं दे सकते । उनके लिए तो आपको सात्विक प्रकृति 
मत्र भाव से सच्चा यात्रि बन कर चलना होगा। संसार के 
विकार संकल्प विकल्‍प त्यागने होंगे। तब कहीं श्री 
गत कृपा से आप को महान आत्माओं के दर्शन हो सकते 
याद रखिले यदि आपको महात्मा न भी सिलें, तो आप 
रय महांत्मा बन जायेंगे | 
अब उतनी यात्रा इस प्रदेश की नहीं रही है जितनी कि 
ते थीं। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रेम पृूषक जां सकता है। किन्तु 
में प्रेम ओर श्रद्धा चाहिये। वे भी तो प्राणी थे ज्ञो कठिन 
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से हिमालय की यात्रा कर चके हैं। आप तो उत्तम समय. ६ ह 
त्पन्न हुए हैं जब कि थात्रा मार्ग सुगम हो गया है यात्रा में | 
क लाभ हैं जो लेखनी द्वारा बतलाये नहीं ज्ञाते उत्तराखंड ; 
£5 बवित्नभूमि को देखने से ही आनन्द की श्राप्ति मालूम होती है।. ६$ 
हट अर मी +> न आप अर कम. 8020 ७० जनक माल ज लक मम कं 
हे स्वामी बुद्धिचन्द्र पुरी “हिमकर” तीथयात्री हे 
# ६ कविरल्न, काव्य मनीषी, काव्य घुरीण, साहित्य भूषण , साहित्यालंकार ६ | 
६... ८ जा) 2706 कटा: 26७ छट: 07७ २रुट: 7 
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बार इधर आइये | संसार में आने का यही एक मुख्य लाभ है 
कि भारतवर्ष के पवित्र हिमालय ( कैलाश ) के बन उपबनों का 
अ्रमणा करना ओर भगवान के नाम का जाप करके परम शान्ति 
की ओर ऊकुकना | हमारा जीवन प्रति दिन रेल के समान जा 
रहा है ओर हम को इस को कुछ भी खबर नहीं | 

आदित्यस्य गता गतैरहरह: संक्षीयते जीवतं- 

व्यापार बहु कार्य मार गुरूमि कालो विज्ञायते । 

दृष्टवा मोह मयी प्रमाद मदिरा मुन्मत मूत॑ जगत्‌ ॥ 

सूर्य के उदय ओर अरत के साथ मनुष्य की शभ्रायु प्रति 

दिन घटती जाती है । समय भागता जाता है, पर काम काज में 
मस्त ( पांगल ) रहने के कारण वहू भागता हुआ नहीं दीग्बता । 
लोगों को पेंदा होते बूढ़े हं।ते, विषय ग्रस्त होते और मरते देख 
कर भी मन में भय नहीं द्ोता | इस से मालूम होता है कि मोह 
मयी प्रमाद रूपी मदिरा ( शराब ) के नशे में संसार मतवाला 


हो रहा है । 
श्री उत्तराखण्ड को पावन भूमि के पद पद पर एक कलक 


दीखती है । सुन्दर बनों का दर्शनीय चित्र पर्वतों से कन कन 
करते हुए मरने | विचित्र बन पशु ओर भांति २ के पक्षी और 
उन की मधुर बोलियां मन को मोह लेती हैं। पवेत मालाओं में 
अनेक प्रकार के पेड़ भगवान्‌ के अद्भुत काये का परिचयदेते हैं 

प्राचीन भारत की सादगी, ऋषियों के आश्रमों का दर्शन 
इसी भूमि में पाया ज्ञाता है। यहां भारत में पांडव ने इसी प्रांत 
को अपनाया ओर अपना जीवन यात्रासय बनाकर अनुपम लाभ 
838 अन्त में राज़ परित्याग कर स्वगारोहण भी इसी हिमालय 

हुआ | 


& प्राक्धन #& [ १३ ) 


जननन न जननी नननन- >किननमना-- “कि. -+न्‍_न्‍भाताट- 


अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लों राज । 

जो तुलसी निज मरण है, तो आवे केहि काज ॥ 

गन्ध मादन पव॑त के सुन्दर सरोवर भीमसेन ने देखे उन 
का कितना सुन्द्र उल्लेख महाभारत के बन पे में आता है । 


जिसे पढ़ कर प्राणी सोचता है, यह सब कुछ सत्य है या असत्य 
परन्तु जब वह इधर भआता हे तो उसे अपनी गाथाओं पर विश्वास 


होता हे । 
यात्रि को हिर्मांचल की ओर तपरवी बन कर जाना 


चाहिये, प्रभु का भजन भी तब होता है, ज़ब प्राणी में सात्विक 
भावना हो | या हृदय में अवगुरणों का परिणाम समूह देख कर 
भय उत्पन्न हो। गुरु नानक ने भी कह है 'भय बिन भक्ति न होई' 
प्यारे सित्रो ! भय बिन भगवान कभी नहीं भजे जाते, 
हरिः तो क्या संसार का कोई भी साधन नेम प्रेम भय के बिना 
नहीं होता । पत्नि-सेवक-पुत्र शिष्य-बेटी प्रजा इसी प्रकार बड़े 
लोगों को भी समझना चाहिये। आज संसार में जो अशान्ति 
है उसका कारण पररपर भय का न होना हे | 
जब संसार में भय था। तब सर्वे सुख शान्ति थी | जब 
तक वह प्राचीन प्रणाली नहीं अपनाई जायेगी तब तक कभी 
शान्ति हुई है, न होगी । 5 
तपसा झक्‍यते गन्तु पर्वत गन्ध मादनम्‌ । 
मपसा चेव कुन्तेय सर्वे मोक्ष्या महेव्यम्‌॥ 
अथ--हे धर्म पुत्र तपस्या करने से ही गन्ध मादन पर चढ़ा जा 
खस्रकता है| अतः आप सब तपश्चयों करें । 
मक्षिका दंश मद्राकान्‌ सिहान्‌ व्याप्रान सरी धपान। 
आप्तात्य नियतः पार्थ नियत सतान्त पश्यति ॥ 


अधनीभननन ताज न निकनयक. 








अर्थान--इस पर्वत पर मत्तिका, डांस मच्छर, सिंह व्यात्र 
सर्प आदि बहुत से जीव रहते है | वे सब द्वी पवित्र ओर सदा- 
चारी जीवों से बच कर रहते हैं । 

आज तीथों पर श्रष्टाचार का दोरा क्‍यों हैं । प्राणी सदा 
चार से हीन हैं | सदाचार ही प्राणी मात्र का जीवन है। इसी 
को अपनाने से हम सब सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कथा- 
कीतन-सत्सद्भ तीथ यात्रा तो बढ़ गई है परन्तु सदाचार का 
अभाव है। प्रत्येक मानव समाज के रत्न को सदाचारी करना 
चाहिये | भगवान के उपकारों को प्रति दिन याद रखिये । 

तुम गोपाल मोसों बहुत करी । 

नर देही सुमिरन को दीन्हीं, मो पापी सों कुछ न सरी। 
गर्भ वास अति त्रास अधथों मुख, तहां न मोरी सुधि विसरीं ॥ 
पावक जठर जरन नहीं दीनों, कश्वन सी मेरी देह करी । 
जग में जन्म पाप बहुत कीनों, आदि अन्त लॉ सब बिगरी । 
“सर” पतित तुम पतित उधारन, अपने विरह की लाज घरी ॥ 

महात्मा सूरदास जी के भाव अपनाइये | आपके हृदय 
में परम शान्ति श्राप्त होगी । हम ऐसे खमय में पेदा हुए हैं, जहां 
पद २ पर हमें ठोकरें मिलती हैं ओर हम कलि महाराज की 
लीला से बच नहीं सकते । वहां सदैव हम॑ को गो स्वामी तुलसी 
दास जी के शब्दों में कहना चाहिये 

जाऊ कहां तजि चरण तिहारे। 
काको नाम पतित पावन जग केहि अ्रति दीन पियारे ॥ 
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कोन देव बराय बिरद हित हठि हठि अधन उधारे। 

खग मृग व्याध पषान विटप जड़ पवन कोन सुर तारे॥ 

देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचार। 

तिनके हाथ दास तुलसी” प्रभु कहा अपनयो हारे ॥ 

महानुभाव जीवन अल्प है जितना हो सके अपने समय 

को सन्‍्माग पर लगाईये । इस खंकल्प को पहिले से अधिक सुन्दर 
उपयोगी बनाने का यत्न किया है। इस वार श्री केदारनाथ बढद्री- 
नाथ जी का महात्म्य भी दे दिया गया है; और भी अनेक बातें 
सब साधारण के लाभाथ दे दी गई हैं | बहुत परिश्रम करने पर 
भी यत्र तन्न प्रूफ संशोधन अशुद्धि रह गई हैं उन्हें विद्वान सुधार 
कर पढें। श्री मान ब्रह्मचारी जी हर २ महादेव तथा श्री पान 
रायज़ादा पं० वेलीराम जी बाली श्री सनातन घर्म महा सभा 
के मन्‍्त्री जी के हम अति क्तज्ञ हैं जिन्होंने हमें कुछ सुर्ताव 
दिये। ओर उन समाचार पत्रों विद्वानों एवं हरि भक्तों को घन्य- 
वाद देते हैं जिन्होंने हमारे उत्साह को बढ़ाया | श्री मान पं० 
महावीर प्रसाद जीं ने भूमिका लिख कर जो उदारता का परि- 
चय दिया है उस के लिये अनेक घन्यवाद है ! 


श्री रामेश्वर--पुस्तकालय 5७8 


श्री गुरु श्री चन्द्र का मन्दिर ! 
पो० कनखल ( सहारनपुर ) | बुद्धिचन्द्र पुरी “हिमकर 


गुरुवार १--१०-४४ तीथ॑ यात्रा 





अलग २ हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश का किराया ॥|-) आना है । 

।) आना प्रति टिकट रिजवेशन दिया जाता है ओर ॥) आना 
ड्र्ी ९ 

चुड्जी इस से भिन्न भिन्न स्थानों का किराया इस प्रकार है-- 


ऋषिकेश से धरासु, गज्जोत्री | बद्रीनाथ जी को ऋषिकेश 


जाने वाले | या मोट ग्‌ 
बा मील | किराया मोटर से देव प्रयाग 
नरेन्द्र नगर कट अपर ४|-) 
घागरा खाल रु लोअर ३») 
नांगनी ३२२ | ऋषिकेश से कीति नगर- 
चम्बा ३६ अपर ६॥<)। 
ट्ह्र्री ५१ | देव प्रयार से कीति नगर 
शयासू ६६ लोअर |-) अपर |) 
घरासु 5० ; श्री नगर से पीपल कोटि 


नरेन्द्र नगर किराया- 


लोअर ॥) अपर १-)॥ किय 
टिहरी अपर ५॥-) | पीपल कोटि से आप को श्री 


लोअर ३॥ »)॥ | बद्री घाम लगभग रे८॥ मील . 
घरासू अपर ८॥॥) | रद्द जायेगा। सामान आदि के 
लोअर ६।) | लिये जानकारी अधिकारियों 
आगे जमुनोत्री ४८ मील रह से कींजिये। विशेष बातें पुस्तक 
जाती है गंगोत्री पेदल ७३३ | में देखिये । 
मील जाईथे | 88 शुभम्‌ के 


लोअर ६॥॥-) अपर ७,) 


नील नली नी आन मनन जन लत नव नीली क- ८५० 





के श्री गणेषायनमः के 
& अथ & 
श्री बढ़ी केदार यात्रा- 
[ सचित्र ] 


॥ मंगला चरण ॥ 
गोरी श्रव: केतक पत्र भन्न मा कृष्य इस्तेन ददन्मुखाग्र । 
विध्न॑ मुहर्ता कलित इवतीय दन्‍्त प्ररोहो हरतु द्विपास्यः ॥१॥ 
योग योग विदां विधूत विविध व्यासंगशुद्धाशय- 


प्रादुभूत सुधारस प्रस॑मर ध्यानस्पदा ध्यासिनाम ॥२॥ 
अर्थ--पावंती जी के कान में पहने हुए केतक पत्र को संढ से 
खींच कर, मुख के अग्न भाग से लगाते समय क्षण भर के 
लिये जिन के मुख से द्वित्तीय दांत का अंकुर सा निकलता 
जान पड़ा, वे भगवान गनज्नानन भेरे विन्न को दर लें॥ १॥ 
जो नाना भांति के आशक्तियों से रति विशुद्ध अन्तःकरण 
में अमृत रस को प्रकट करने बाले दीघ ध्यान में तत्पर 
हुए योगियों के योग ( प्राप्तव्य ) हैं। आनन्द में तरड्भाय- 
मान बोध जन्य मधुर अमोद की छुंटा से स्निध वर्ण हुए 
गंजानन रूप में परिणत उन भूमा ( पुणे ) परमात्मा की 
हम उपासना करते हैं ॥ २ ॥ 


[ १८ ] # हरिद्वार को # 





3» पूणण मदः पूण मिर्दे पूर्णात पूर्ण मुदुच्यते। 
पूणास्थय पूण मांदाय पूर्ण मेवा वशिष्यते ॥३॥ 
अथ--३* वह पूर्ण है यद्द पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण होता है । 
पूर्ण का पूर्ण से लेकर पूर्ण ही शेष रहता है ॥ ३ ॥ 
सजल जलद व्यामैँ ग्रम वापी मरालैं, 
अभिनव बन मार्ले प्रेम वल्ली नल्खी ग्रवालम्‌ । 
भुवन नीलन जाल॑ दानवा मां करालैँ, 
निखल मनुज पाल॑ नौमितं नन्‍्द बालम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जल पूर्ण मेघ के सदृष्य कृष्ण, प्रेम वापिका के हंस, 
नवीन बन साला धारी, प्रेम लत्ता के पत्र भुवन कमल के 
जाल, दानव फे लिये भयद्भुर और सम्पूर्ण जीबों के पालक 
श्री नन्‍द के बालक श्रीकृष्ण को में नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 
नव-नीरद-शुन्दर-नील-वपु , ' 
शिति खण्ड शिखण्डित-भाल-शुभम्‌ । 
कमलाजित-खज्लन-नेत्र युगं, 
तुलसीदल-दाम-सुगन्ध॒युतम॒ ॥ 
जगदादि गुरू बृजराज सुतं, 
प्रणमामि निरन्तर श्री रमणम ॥ ५ ॥ 
अर्थ--नवीन मेघ के खमान जिसका सुन्दर श्याम शरीर है 
जिसके मस्तक पर मनोहर मोर मुकट है, लक्ष्मी जी को 
मुग्ध करने वाले जिनके खस्लनन के समान नेत्र हैं। तुलसी 
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की मालाओं से जिनका सम्पूर्ण शरीर सुगन्धित हो रहा 
है । जगत के आदि रूप आदि गुरू जन लक्ष्मी पति श्री 
ननन्‍्द नन्दन को में सदेद! प्रणाम करता हैँ ॥५॥ 

गोविन्द गोकुलादन्द बखु वादन तत्परम । 

राधिका रज्जन॑ स्यामं वन्‍्दे गोपाल नन्‍्द ननन्‍्दनम्‌ ॥६॥ 

अथे-- गोकुल को आनन्द देने वाले बन्शी बजाने में लगे हुए 
श्री राधिका जी को प्रसन्न करने वाले ओर गोपाल ( ग्वाल- 
बालों ) के साथ खेल्लने वाले गोविन्द को में नमस्कार 
करता हूँ ॥ ६ ॥ 
८ दोहा पं 

हरि भरोसे हो रहो, चलो हरि के पाम । 

मग बाधा कट जात है, “हिमकर” पूर्ण काम ॥जा 

केदार खंड पावन सदा, गंग यमुन की पार । 

“हिमकर पावन भाग्य से, बद्रीनाथ दरबार ॥८॥ 
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के भ्थम प्रकरण & 
.. _॥ हरिद्वार ॥ 
घू श्चिमोत्तर प्रदेश में मायापुरी ( हरिद्वार ) है ) 


हे जिसके विषय में हमारे सन्मुख एक 
4८ 2%5/ श्लोक है। 







अयुध्या-मथुरा-माया-काशी -काश्ची-अविन्तिका : । 
पुरी-द्वारावती ज्ञेया, सप्ते ते मोक्ष दायिका ॥९॥ 


सात पुरियों में मायापुरी नामक स्थान यही है। श्री बद्री 
केदार की यात्रा करने वालों को प्रथम यहीं श्राना पड़ता है। 
शास्त्र तथा पुराणों में इस जगह का नाम स्वर्ग द्वार- गड्ढा द्वार- 
करके आया है। भारत के पवित्र उत्तराखण्ड की भूमि को 
स्‍्वगे के नाम से पुकारते थे । देवी देवताओं के बिद्दार स्थान 
भी इसी प्रदेश में हैं। जिनका वणन महाभारत के बन पव में 
अ्राता है। इस लिये इस को स्वर्ग द्वार कहते हैं ।ओर उत्तरा 
खण्ड का मुख्य द्वार है पहाड़ों को छोड़ कर श्री गज्गञा जी का 
प्रथम २ यद्दी दशेन हुआ है । अथोत्‌ खगर पुत्रों के उद्धार करने 
को यहीं से गद्गा जी खुले मैदान में आती हैं। इस लिये गह्ढ 
द्वार कें नाम से पुकारा जाता है। दरिद्वार को हरद्वार भी कुछ 
लोग कहा करते हैं। शहर के परमधाम केदारनाथ के लिये 
यहीं से खब लोग जाते हैं इस लिये उन्होंने दरद्वार नाम से 
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& छठे संस्करण के सम्बन्ध में & 
# दो शब्द % 

इस पुर्य देश भारतवर्ष में मोक्ष देने वाली सप्त पुरियों 
के अतिरिक्त विशेष महत्वशाली ओर भी कितने ही प्रसिद्ध 
तीथ हैं। जिन में से एक प्रधान तीथ श्री बद्रीनाथ घाम भी है, 
श्री बद्रीनाथ धाम अन्य तीयों के समान भूमि पर नहीं है, यह 
उत्तराखण्ड की पर्वत माला का भाग हरिद्वारस्थ कनखल तीथ 
तक स्वर्ग कहलाता है । इस बद्रीनाथ धाम में स्वयं भगवान 
विष्णु ने तपस्या करके पूर्णता लाभ की थी, गे विशेष- 
ताओं के कारण पद्मपुराण में अन्य सब तीर्थां की अपेक्षा 
श्री बद्रीनाथ धाम को पण्यतम वंष्णव तीथथ बतलाया है। 

द्वरिकाध्वंस के पग्चात्‌ व्वांस जी के आदेशानुसोर 
पाण्डवों ने हिमालय को प्रस्थान किया था , सो वे श्री बद्रीनाथ 
जी के दर्शन कर आगे जिस माग से गये हैं बह मागे श्री बद्री- 
नाथ घाम की ऊपरी पबत माला में आज भी दृष्टि गोचर होता 
हे ओर पाण्डवों के मार्ग के नाम से प्रसिद्ध भी है इस के अति 


रिक्त पांडबों के. डागमन के चिन्ह इस विस्तृत पंत माला 
में ओर भी कितने ही स्थानों पर दिखाई देते हैं । 


श्री बद्रीनाथ धाम जाने का यह क्रम तब से लेकर अब 
से लगभग सौ व पूर्व तक इसी प्रकार का था कि पाण्डबों के 
अनुसार भगवदू भजन ओर तपस्या करते हुए जिन को भगवान्‌ 
के चरणों में प्राण त्यागन होते थे वे लोग ग्रहस्थ आश्रम का 
समय समाप्त कर के त्यागी हो कर श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा 


[६। प दो शब्द # 


करते थे और श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंचना, जीवित स्वग में 
पहुँचना सममते थे, वहां से फिर लौटने की कामना न रख कर 
भगवान के दर्शन और भजन करते हए वे प्राण त्याग करते थे । 
इस प्रकार श्री बद्रीनाथ घाम को जाने वाले व्यक्ति में भगवान 
के प्रति महान श्रद्धा, विश्वास ओर भक्ति होती थी जिस के 
फल म्वरूप वे भगवान्‌ विष्णु के परम पद को प्राप्त होते थे | 

काल गति से बद्रीनाथ धाम जाने का मार्ग ज्यों २ सरल होता 
गया त्यों २ श्रद्धालु मनुष्य भगवान के चरण कमलों के दशैनों को 
अधि काधिक संख्या में पहुँचने लगे ओर वहां अनेक देवताओं 
के दशेनों का लाभ लेकर भी मोक्ष मार्ग का अनुसरणा न कर के 
पुनः संसार चक्र में पिसने के लिये वापिस लौटने लगे ! 


भगवान की दृष्टि में धनी ओर निधन में भेदभाव नहीं 
हैं, उन के लिये सब ही प्राणी समान हैं। ओर इस का ज्वलंत 
उदाहरगा श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्रारम्भ करते ही मिल 
जाता था | घनी ओर निर्धन सब के पास एक सा ही यात्रा का 
साधन एक साथ ही यात्रा, एक ही रूप. एक साथ ही भोजन, 
शयन और एक साथ ही भगवान के दशैन प्राप्त होते थे। किन्तु जब 
से श्री बद्रीनाथ धाम का मार्ग मोटर लारियों द्वारा प्रति वर्ष 
अबिक सुगम बनाया जाने लगा तथ से धनी बर्ग मोटर लारी 
द्वारा यात्रा करने लगा, जिस से धनी ओर निर्धन का भेद दिखाई 
देने लगा, फिर भी अभी कई दिन का मार्ग ऐसा है जो पेदल 
ही पूरा करना पड़ता है और वहां फिर वह्दी स्वभाविक एकता 
दिखाई देने लगती है! 
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पुकारना प्रारम्भ किया | और श्री बद्री धाम बेष्णवों का होने 
से वैष्णव इसे हृहिद्वार कहते हें। किसी समय यह मह्दा-भयानक 
बन था परन्तु अब आप जिधर देखेंगे उधर भव्य मन्दिर दिख- 
ताई देंगे सुन्दर पकक्‍की सड़कें, मनोहर बाजार आदि पथिक 
के मन को हर लेते हैं | स्टेशन से निकलते ही आप को मोटर, 
तांगा, रक्षा, प्रचुर संख्या में जमाव दीखेगा। यहां से हरि: की 
पेड़ी एक मील है | पण्डा लोग आप को उसी समय मिल 
जाएंगे हरि:द्वार आज एह अच्छे करबे के रूप में है। 

हमारे अभाग्य से जब सन १६४७ में हेश के दो टुकड़े 
हुए, तब ८० सहस्र के लगभग यहां पीडित जनता थी । मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटी कैम्प, बिडुला केम्प, पीडित सभा केम्प उन 
का पालन पोषण कर रहे थे। सरकार की ओर से रानी पुर 
कैम्प में कई मीलों में पीडित थे हमारी सरकार ने जो सहायता 
की उसकी तुलना हम क्या करें | परन्तु खेद के साथ लिखा जाता 
हेकि पिडितों ने उस का मोल न पाया स्वाधियों ने अपने हाथ 
खूब रंगे । 

अब पहिले से अधिक आबादी हो गई है। यात्रियों के 
ठहरने को अनेक धमंशालायें हैं। जिन में यात्री ठहर सकते हैं । 
रेलवे स्टेशन सन १६३८ ईसवी के कुम्भ पर बहुत लम्बा चोडा 
बन गया है। ओर यात्रियों की सुबिधा के लिये अनेक प्लेट फार्म 
भी बन गये थे। उनकी लम्बाई चोडाई भी बढ़ गई थी । मेले 
की भीड़ को छांटने के लिये कई फाटक (द्वार) हैं। स्टेशन के 
पर जाने के लिये दो बड़े फाटक हैं। एक गोलाईदार सड़क है 


[ २२ ] हरिद्वार को 


जिस में सव्ज टुकडा है ओर २४ घण्टे फुव्वारा चलता है । 
इसी स्थान पर रेलवे पुलिस स्टेशन है। गत हरिद्वार के कुम्म 
सन्‌ १६५० में स्टेशन के अन्दर और भी सुधार हुआ है , 
यात्रियों को भीगना न पड़े लोहे के गा्डेर और टीन की चदरों से 


मजबूत छ॒तें बना दी हैं। बाहर एक बडी सराय है ज़िस में 
यात्री ठहर सकता है | खान-पान की अनेक दुकानें हैं । 


आगे चल कर आपको संत गरीब दासीयों का आश्रम 
है । कुछ ही कदम पर तीन रास्ते आं जाते हैं यहां पर एक प्राचीन 
बट वृक्ष था उसे काटकर मृत्युज्ञय भगवान की मूर्ति बनवाई 


गई है । २४ घन्टे जल घारा चलती रहती है। इसके विषय में 
“मन्त्र मद्दो निद्धि” में आता है एक मन्त्र बह निम्न लिखत है । 





हस्तांभोज युगस्थ कुम्भयुगलादू दधृत्य तोयं॑ शिरः, 
सिश्वन्तं करयोयु गेनदवतं स्वांके सकुम्मो करो। 


श्री बद्री केदार यात्रा # [ २३ ] 


अक्षसग मृगहस्त मंबुज गत॑ मृध्दस्थ चन्द्रखवत्‌ , 

पीयोपन्नतनु मजे सगिरिज॑ मृत्यु जययँ. अम्बकम्‌ ॥ 

श्री भगवान पावती सहित तींन नेत्रवाले अमृतमयु 
तब शरीर वाले मह्दाम्॒त्यु॑जय को प्रणाम करता हूँ। जिस मूृत्यु- 
जय के वे हस्त द्वव्य में स्थित जो कल्षण उन के जल से शिर में 
अजज्ञ सेक करते हुवे ओर दोनों कोड़ में हाथों में कुम्म धारण 
करने वालें तथा रूद्रात्ष की माला मृग चम हस्त कमलों में 
धारण करने वाले तथा जिनके मस्तक पर चन्द्र में से अमृत का 
भरना लगा है एसे वहां मृत्युंजय को प्रणास है । 

इसी जगह से दाहने हाथ कनखल को सड़क जाती है। 
कनखल यहां से लगभग १॥) मील और दक्ष घाट दो मील है। 
आगे आप को भाटिया भवन ओर सिद्धाश्रम को सड़क जाती 
है । इसी जगद्द चित्रा टाकीज है और एक गोयल द्ोटल है। 
संसार चन्द जी का मकान ओर पंचाहती मारवाड़ी धर्मशाला 
है| दाहने हाथ मुरलीधर बसंती देवी की घमंशालायें हैं। पास 
ही में हिमालय डिपो हिम।लय प्रेस है। जिसके संचालक पं» 
हरिशंकर शिवशह्डर जी हैं। यहां शुद्ध शिलाजीत मिलता है। 
आगे पास हो नानक आश्रम कलगी घर आश्रम है। ललतारो 
नदी का पुल पार करके श्री गंगा सभा की भूमि है। अभी तक 
कोई मकान नही बन पाया । गंगा सभा पंडा समाज की है | भारत 
भर के यात्रियों से दान लेने है | खेद हे कि इन से एक भवन नहीं 
बन सकता । 


[२४ ] # हरिद्वार को # 

बायें हाथ हिन्दू प्रेस है इस के संचालक संत हरिश्वन्द 
उदासीन हैं ।आप हिन्दु साप्ताहिक पन्न निकालते हैं। पास में 
जच्चा ग्रह और सब सुख राशनिंग टाउन द्वाल है। आगे 
बेरागियों का श्री सुदशेन आश्रम है। यही से द्वाहने हाथ को 
भोला गिरीरोड़ जाता हे | इसी पर श्री मान पं० शिव चन्द्र जी 
वैद्य शाख्री आयुर्वेद भारत खंड का मकान दै। आप के पास 
ही श्री सनातन धर्म प्रति निधि सभा पंजाब का शाखा कांयोलय 
है। श्री गो स्वामी त्याग मूति श्री १०८ मद्दान विद्वान गणेशदत्त 
जी के उद्योग से दानी पुरुषों की सद्दायता से श्री गीता भ्रवन 
बना है जिस को देखने मेंनई देहली के बिड़ला मंदिर की याद 
आती है। दरिद्वार में ये भवन अपने ढंग का अनोश्या है । इस 
में वेद मन्त्र गीता मन्त्र ऋषियों के चित्रों को देखकर मन प्रफु- 
ल्‍त हो जाता है| श्री भगवान की विशाल पूर्ति हैं ओर साय॑ 
प्रातः कथा होतीं है । भ्रक्त गण लाभ उठाकर जीवन सफल 
करते हैं , 

इसी के पिछली ओर श्री माया देवी का मन्दिर है । 
जिसको जीरणोड्भार श्री मान १०८ महन्त बेजनाथगिरि जी 
की प्रेरणा से सेठ श्रीमान्‌ केशवदेव ने किया। केदार खण्ड में 


लिखा दे । 
माया भगवती साक्षात्सष्टि स्थितत्यन्त कारिणी ! 


तक्षेत्रं हि मया ग्रोक्तों भव मुक्ति प्रदांयकम्‌ ॥१०॥ 
पुरा दक्षो मद्दातेजा ब्रह्म पुत्रों मुनीखर। 
तस्येयें दुद्दिता यत्र सती नाम्ना मनोहरा ॥११॥ 


# श्री बद्री केदार यात्रा # [ २४ ) 





यस्याः समरण मत्रेण सर्व दुखे प्रमुच्यते ॥ 
यया स्व मिदं व्याप्त जगह सचरा चरम्‌॥ १२ ॥ 
तत्येत्र दर्शनात्सयों न च भृयोञमिजायते ॥ 
येन दृष्ट मिद क्षत्रं फल तस्यजी जीवितेमू ॥ १३ ॥ 
अर्थ -संसार की रचना स्थिति और बविन[ुश करने वाली, 
साज्ञात माया भगवती जहां उपस्थित हैं। उसी क्षत्र को 
मुक्तिदायक कहां है॥ १०॥ प्रथम त्रह्मा जी के पुत्र दक्ष 
प्रजापति थे। उन्हीं की पुत्री सती का नाम मनोहर मांया- 
देवी है ॥ १ || इनका स्मरण मात्र करने से, मनुष्य समस्त 
दुःखों में छूट जाता है। ओर इन्ही ने इस संसार (चराचर) 
को व्याप्त कर रखा है॥ १२॥ इस क्षेत्र के दर्शन करने 
मात्र से फिर संसार जन्म नहीं लेता जिसने इस क्षेत्र का 
दशंन किया है उसी का जीवन सफल है | के. खंड अ० १०२ 
माया त्षेत्र की यही अधिष्ठान्री देवी हैं | यहां के दर्शन 
किये बिना यात्रां सफल नहीं होती । यह सब से प्राचीन मन्दिर 
है । इसी के नाम से मायापुरी है । 
पीछे बही सड़क लीजिये दायें भागेव 'की दुकान जो 
स्टेशनरी पेपर एजेन्ट हैं । ललितारो के पांस पश्चम रोड़ पर हैज्ञा 
हस्पताल है आगे भेरव जी का मन्दिर है। उस के आगे कृछ 
दूरी पर बिल्वक्रेश्र मद्दादेव हैं। आगे कुछ कदमों पर गोरी कंड 
है। यात्रि को यहां स्नान करके शझ्लर पर जल चढ़ाना चाहिये । 
केदार खंड में लिखा दे इस पबत का नाम विल्व पर्वत है। यहां 
एक गुप्त गुफा में रचीक नास मुनि निवास करते हैं। 


[ २६ ] # हरिद्वार को # 


जन 5 5 लत ज 5 


शिव धारा संमाख्याता शिवदा तत्र पर्वते। 
तस्यां नरः सकृत्स्नावा शिवे न सच्शो भवेत ॥१४॥ 


तत्र को बिल्व वृक्ष्स्तु तस्याथः शिवलिंग कम्‌ ॥ 
यस्य दर्शन मात्र त्र शिवतां यात्रि मानवः॥ १५॥ 
अथ--इसी पर्बत हर शिव नाम की धारा है, उस में एक बार 
स्नान करने से मनुष्य शिव तुल्य हो जाता है ॥ १४ ॥ उसी 
स्थान पर एक विल्व वक्ष है. उस के नीचे शिव लिड्ढड विराज- 
मान है, उस के दर्शन मान से मनुष्य शिव तुल्य हो जाता 
है। १५। केदारखंड अध्याय श्लोक ८३-८४ यहां दक्षिण 
दिशा में अश्वतर नाम का नाग रहता है, जिस के मस्तिष्क 
में मणि है। वह पाताल से आता जाता है और अनेक रूप 
धारण कर लेता है | 
भागंव दुकान के पास संरदारनी नानकी बाई की धमम- 
शाला है। आगे नखलऊ वाले सेठ मोतीराम की घर्मशाला, 
सहारनपुर के सेठ भीखामल की घर्मंशाला है | बायीं और जनाना 
हस्पताल और बड़ा शरकारी हस्पताल है। दाहिने हाथ ऋषिकेश 
को जाने वालीं मोटरों का अड्डा है । इसीं के पास श्री पश्च जूना- 
अखाड़ा दस नाम सन्यासखियों का हैं। इसी को भेरव अखाड़ा 
भी कहते हैं । ये भी प्राचीन स्थान है। ललितारो से लेकर 
बिरला रोड़ तक इसी अखाड़े की जमीन थी, जो त्रिटिश शासन 
में ले ली गई । 


५. आगे सेठ चन्डीमल राय बहादुर की सिन्धी घर्मशाला 
हैं । जो श्री १०८ श्रीमान पूज्य पाद महन्त हरिनाम दास जी 
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श्री बद्री केदार यात्रा & [२७ ] 


महाराज श्री साधुबेज्ा सक्खर निवासी की प्रेरणा से बनी थी । 
श्री श्रद्येय महन्त जी वतंमान समय के राजा भोज थे। आप 
गुण ग्राही उदार आत्मा घमात्मा पूर्ण ज्ञानी थे। आप सच 

आदर्श यती महान विद्वान अनेक ग्रन्थ लेखक थे। आप हिंन्दी- 
हिन्दु हिन्दु स्थान के लिये बहुत कुछ बलिदान किया | आपने 
मलेच्छ देश में रह कर घम तथा राष्ट्र भाषा का प्रचार किया। 
आपने भारत का खुब भ्रमण किया था | आप जहां भी जाते प्रचा 
रकों को साथ रखते थे। अन्नदान, विद्या दान में तो आप संसार 
में ख्याति प्राप्त कर चुके थे । आप हरिद्वार, प्रयाग के कुम्भों पर 
विशाल छावनी लगाते थे। आप गत पोंष कृष्णा ८ वि» 
सं० २००६ को त्रह्मलीन हो गये ! आपका जन्म वि० सं० १६३७ 


पोष कृष्ण १० का था । 

पाकिस्तान बबने के पहिले ही आप श्री साधुबेला को 
त्याग श्री काशीं घाम में आ गये थे। स्वामी जी का श्री सांधु 
बेजा मठ बी० २२६ भदेनी काशी में है। वर्तमान श्री पीठाधी- 
श्बर [महन्त] श्री १०८ स्वामी गणेषदास जी महाराज हैं| हम 
अशा करते हैं वह पूज्य स्वामी जी के आदशे पर चलेगे । श्री 
मान पं० सुतीक्षण मुनि जी और श्री मान कोठारी १०८ श्री 
गुरु चरनदास जीं अपना शुद्ध सहयोग देकर विद्वान महन्त जी 
के उत्साह की वृद्धि और कारये की पूर्ति करेंगे । इसी के सन्मुख 
सरकारी हस्पताल हे यहीं से ऋषिकेश को मोटर लासी जाती है । 
किराया ॥ -) तेरह आना लगता है, हर समय मोटर तैयार 
मिलती है | गाडी से ॥») नो आने लगते हैं | दिन में तीन गाडी 


[ २८ ] # हरिद्वार को # 





जाती हैं ओर तीन आती हैं | हस्पताल के पास बड़ा डाक घर है 
इसी के सन्मुख बिरला रोड हे, उसी पर श्रीराम लीला मेदान 
भेरी अखाडा भागव भवन आदि रमणीक स्थान हैं। भल्‍्ला रोड 
पर पन्नालाल मत तथा कोहाट घर्मशाला श्री भामन मल की 


धर्मशाला है, आगे पास ही विष्णु घाट में ये सड़क मिल 
जाती है । क्‍ 
पीछे डाक धर हरिद्वार की बडी कोतवाली हे, इसी के 
पास सरका ऐ प्राई री स्कूत है और विश्वनाथ भवन और सन्मुख 
सारस्व॒त गोडिया मठ है, आगे लुधियाने वाले की घर्मशालातथा 
सेठ खुशीराम की परम शाला हे । आगे वृन्दावन की घर्मशाला है 
ओर तांगा रक्षा अड्डा हैं। इसी के पास राजा मोतीराम 
हेद्राबद वालों की धर्मशाला नरसिंह भवन है जो जो अपने ढह्ढ 
अनोखा है | पांसख ही में पालोवाल घमशांला पाठशाला है | 

नरसिंह भवन के सनन्‍्मृख श्रीमान सेठ सूरजमल की 
धर्मेशाशला है । ये सब से पुरानी घर्मंशला है आप के नाम को 
भारत का कोन प्राणी नहीं जानता ! जयपुर के कारीगरों का नमूना 
है इसी धर्मशाला में सप्त समुद्रेश्वर महांदेव हैं जिनका प्रत्येक 
यात्री को दर्शन करना चाहिये। केदार खंड में कहा हे-- 


गंगाये पश्चिमे तीरे कुशावर्ती दघः शरे। 

सप्त सासुद्रिक नाम तीथ परम पावनाम्‌॥ १६ ॥ 
अत्र स्नात्वा महा भाग शिव लोके महीयते । 
पुरातत्र समुद्र श्रदघि तो भगवाड़ि छुवः ॥ १७ ॥ 


# श्री बद्री कंदार यात्रा # [५६ ] 


हरिद्वारे महा तीथ श्रेष्ठ देव विराजते । 


समुद्रेशों महादेवः सर्वे काम फल प्रद: ॥ १८॥ 
अथ--सकन्ध जी ने कहा हे नारद जी, गड्भा के तीर कुशाबत 
से नीचे एक बाण के प्रमाण की दूरी पर सप्त सामुद्रिक 
नास एक परम पवित्र तीथं हे। जो कि अब राम घाट 
नाम से प्रसिद्ध है ॥ १६॥ 
है महा भाग ! स्नान करने वाले शिव लोक से पूजित 
होते हैं | प्राचीन संमय में यहां समुद्र ने भगवान शिवजी की 
आराधना करके अगस्त ऋषि के श्राप से मुक्ति पाई ॥ १७॥ 
दरिद्वार जेसे तीर्थों में देवस्थान है वहां सप्त समुद्रेश्वर 
नामक महादेव विद्यमान हैं वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने 
वाले हैं इस्लवी जगह अनेक ओषधांलय हैं । यहीं नीचे सब्जी- 
मण्डी को रास्ता जांता है | बायें ऊपर अमृतसर वालों कीं घर्म 
शाला है। रेलवे लाइन के पार अनेक धमंशालाएं हैं पर उसमें 
थांत्री कोई नहीं ठहर सकता | श्री ग्रद्ठा...डिप्रो प्राचीन कम्पनी 
है। जो अनेक ओषधियों को बेचती हे। नीचे फिर आगे मुल- 
तानी ओऔषधालय पद्चाब नेशनल बेड है। कुछ कदम पर सेठ 
किरोड़ी मल की धर्मशाला है। उस के सन्मुख बीकानेर वालों 
की धर्मशाला है। आगे नाथों का गलीचा ओर दोनों जोगी 
बाड़े हैं । शिकार पुर वालों की धर्मशाला और यहीं ऊपर भागी 
रथी वांचनालय है। इसी के ऊपर लाडवे वालों की धर्मशाला 
है। दाहिने हाथ श्री गद्स्‍ां सभा कायौलय है। बाये हाथ बिलास 
पुर की धर्मशाला दे | बरेली वालों की धर्मशाला. इसी के पास 


[ ३० ] # हरिद्वार को # 
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तांगा अड़ा है । इस के पास चार्रो ओर किराये पर मकान मिल 
जाते हैं। सरदार कृपाराम की विशाल धर्मशाला है जहां. उन 
के अपने जिजमान टठहिरते हैं । 

अब आप को श्री गद्भा जी का मुख्य घाट ब्रह्म कुण्ड 
हरि की पेड़ी मिलेगी । यहाँ किसी समय पहाड़ी थी उस के 
ऊपर मकान भी थे। जो सम्वत्‌ १६६४ में गिरा कर पक्का सद्भ- 
मर मर का घाट बनवाया गया यात्रियों की सुविधा के लिये 
घाट को विशाल बना दिया गया है। पश्चिम की तरफ पहाड़ 
काट कर विशाल मकान बन गये हैं। 

गड्भजा जी की धारां में जो मन्दिर है उस को मान- 

सिंह राजा की छुम्नी (समहड़ी ) कहना चाहिये। उस समय 
उसने पोड़िया भी बनवाई थी जो गिरा दी गई हैं। इस 
समय यहां चार मन्दिर हैं श्रद्धालु जन प्रेम से दर्शन करतें हैं 
दाहिने हाथ श्री गद्भा मन्दिर बारह खम्भा मन्दिर श्री शह्लुरा- 
चार्य जी का मन्दिर नव ग्रह अ्रन्द्रि है। यात्रि का चित्त घाट 
पर पहुँचते ही प्रसन्न द्वो जाता है।ये सब ,भन्दिर ठेके पर 
चढ़ते हैं। और यही कारण है कि अनाधिकारी लोगों के प्रवेश 
से मन्दिरों की मयादा नष्ट हो गई द्ै। किसी किसी मन्दिर में 
तो खण्डित मूर्तियां भी हैँ जो शास्त्र के विरुद्ध हैं । 


गछु जी के बीच में एक विशाल प्लेटफाम है जिस पर 
पहुंचने को पुल पार करना पड़ता है। पुल दो हैं एक पश्चिम की 
ओर से दूसरा दक्षिण की ओंरसे। दक्षिण पुल को पार करते 


ही आप को एक कोठी मियेगी | इस पर धर्म प्राण म्रह्मन विद्वान 


& श्री बढ़ी केदार यात्र। % [ ३१ ] 


स्वर्गीय पूज्य पाद पं० मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा 
रखी है यह काम श्री गड्ढा सभा के द्वारा हे। भक्त गण स्नान 
दान हरि चच्चो पूजा पाठ करते हैं | श्री मान राजा बलदेव प्रसांद 
जी बिड़ला की ओर से घण्टा घर बना हैं। नवीन घाट बन 
जाने पर स्त्रियों के लिये नवीन घाट प्रथक बन गया है। जिस में 
कुछ महिला स्नान करती हैं । परन्तु बह इतना गनन्‍्दा रहता है 
कि जाने को जी नहीं चाहता । मल पूर्य लूटने वाली मल मूत्र 
वहीं कर देती हैं । प्रत्येक माता बद्दिन से श्रार्थना है कि वह श्री 
गड्भग घाट पर पवित्रता का ध्यान रकक्‍सें नगर पातज़िका का भी 
कृतेग्य है कि वह ध्यान देवे | 

हरि की पेड़ी पर श्री गछ्ला सभा का ही अबन्ध हे। इन की 
ओर से दो स्थानों पर कथा होती है एक पर ओऔसमान पं ०. सीता- 
राम जी शाल्व्ी व्याख्यान भास्कर | लगभग ६ ७ साल से लेखक 
भी इन को सहयोग देता है| दूसरी कथा कनखल निवासी श्री 
पं० मनसा राम जी व्यांस करते हैं। छु: साल तक इन को भी 
लेखक ने सहयोग दिया है । 

ग़द्भा जी के दक्षिण भाग में दूर तक एक लम्बा प्लेट- 

फार्म है | सब अ्रथम आपको ऋषिकुल की कथा मिल्लेगी । 
ज्ञिस के व्यास श्री मान पं० आत्माचन्द जी शांस्त्री पुराण को 
बिन्द हैं| आप बड़े दी सज्जन पुरुष हैं, आप के कद्दने का ढद्ढ 
बहुत अच्छा है । जनता आपका कथा से बहुत कुछ लाभ ग्राप्त 
कर सकती हे । बारह सास कया द्वोती दे यदि हरि की -पेड़ी पर 
ल्लाउड स्पीकर द्वारा कथा हो तो बहुत दही अच्छा द्वो । 


[३२ ] # हरिद्वार को # 
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यहां पर मकान गिरा कर एक नया मार्ग बनाया है | 
सरकार की इच्छा थी मेले के अवसर पर जनता हट कर निकल 
जाये | परन्तु सीढ़ियों के ऊंचे होने से यात्रियों को गिरने का 
सद्ुट है। पास में ज्ञान गोदरी प्राचीन स्थान है ' जहां सिम्षों 
के श्री गुरु ग्रन्थ साहब का प्रकाश है, आगे आपको चाट की 
दुकानें मिलेंगी । जहां सहस्रों रुपयों की चाट बिक जाती है | 
ये स्थान यात्रियों के पाठ पूजा कथा वांतो विश्राम के लिये बने 
थे। अब सब दुकानों से भर जाते हैं। पास ही में राष्ट्रीय तिरड्] 
मएडा लहराता मिलेगा। जिस के पीछे देश भक्तों ने जेल 
काटी ओर जानें दीं। इस को आज सुभाष घाट कहते हैं . नेता 
ली जी की विशाल प्रतिमा संग मरमर की खड़ी हैं। जिस के 
चारों ओर नेता जी की जीवन मांकी अंकित की गई है। इस 
में श्री मान महन्त शान्तांनन्द जी का भी सहयोग हे | 

सेवा सम्मति बाल चर मंडल घमार्थ ओऔषधालय के 
दफ्तर हैं। जान की बाई अनाथालय श्री महावीर दल आदि 
संस्थाओं की ओर से कथा द्वोती है। वट वृक्ष के नीचे साधु 
सन्‍तों का अन्न क्षेत्र हे। एक सद ग्ृहस्थ पं० जी की भी कथा 
होती है । 

झआागें आप को पुष्प बाज़ार मिलेगा, गज्गजा माता की 
आरती के लिये पुष्पवती मिलेगे, इसी को गौ घाट भी कहते 
हैँ, जद्दां गो घाती को स्नान कराया जाता है, प्रथम भंगी उसे 
जूते मारता है, तब पाप निवृति होता है। पास ही गली में 
पश्चिम को जाकर दक्षिण की ओर कुशावृत घाट हैं, जिसको 


श्रांवढों-केदार यात्रा -:<*- 
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श्री बद्री केदार यात्रा & [ ३३ ] 


इन्दौर कीं महारानी अहिल्या बाई ने बनवाया है। यहां पर 
१०००० दस हजार वर्ष एक पेर पर खड़े होकर श्री दत्ता त्रेय- 
जी ने तप किया था। भगवती श्री गद्भा जी जब आई.',तो 
अपनी तेज धारा से । इन के कमण्डल. आसन, कुशा आदि सब 
को बहा कर ले चलीं। परन्तु गुरुजी के तप से आगे न बढ़ 
सकी | भागीरथ की प्राथना से गुरु जी ने नेत्र खोले। क्या 
देखते हैं श्री गड़ा जी के प्रवाह में उन की वस्तु तैर रही हैं 
क्रोध में शाकर गड्डा जी को सुखाने लगे। तब ब्रह्मा जी की 
प्राथना से शान्त हुए । और कहने लगे आज से सभी देवता 
यहां निवास करो, जो अपने पितरों के निमित कर्म किया जाय 
उस से अक्ष्य तृपति हो | हमारे कमण्डल आदि को जो घुमाया 
हे । इस से इस स्थान का नाम कुशाबते घाट होगा। ्त्रों को 
पिण्डदान देने से उन का फिर जन्म न होगा। श्री बद्रीनाथ की 
यात्रा करने बाले को यहां अवश्य पिण्ड दान करना चाहिये। 
केदार सख्लनण्ड में कहा है-- 


कुशावर्त महा तीर्थ दक्षिणो अन्य तीर्थतः । 

तत्र स्नात्वा महाभाग न च भूयों भि जायते ॥ १९ ॥ 
स्नान दानं जपो होमा स्वाध्याय पितृ तर्पणम्‌ । 
यदत्र क्रियते कम तत्तत्यात कोटि संख्यकम्‌ ॥ २० ॥ 


अथ--दक्षिण की और कुशावर्त तीर्थ है। हे मद्दा भाग उस में 
स्नान करने से मनुष्य फिर जन्म धारण नहीं करता ।। १६॥ 
क्या स्नान, क्या दान, क्‍या जप, क्या होम, क्या स्वाध्याय 
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( वेद पाठ ) श्रोर क्या पितृपंण ये श्रथवी और भी जो कुछ 
यह कर्म किया जाता है | बह सब करोड़ गुणा होता हे । 
के० खण्ड अध्याय ११२ 
ब्रह्मकुए्ड में सदेव कमर के ऊपर जल रहता है। उस में 
एक धांरा भीमगोड़े से अतती है, ओर दूसरी बड़ी धार से | यह 
बढ़ी धारा ही आगे जाकर गड्भ नहर बन जाती है। और गड्ढा 
जी की मुख्य धारा दूदिया बाँध से ऊपर रह जाती है । जो नील 
पबेत के नीचे जाने से नीलघारा कहलांती है । 
राजा श्वेतकेतु के तप से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसी से 
इसका नाम ब्रह्मकुंड पड़ा। प्राचीन समय में यह स्थान कुण्डा 
कार था। यहां पर सब प्रथम देवों के स्लाथ ब्रह्मा जी ने गद्ढा 
का स्वागत किया । इस लिये भी ब्द्वाकंड कद्द ते हैं। 
प्रथम घाटों का अच्छा ध्यान किया जाता था । पहिले जब 
श्री पश्लाब सहाबीर दल की शाखा खुली थीं। उस समय वीर 
साबुन दातांन कपड़े धोने का पूरां ध्यान रखते थे। हमने उस 
समय इच्नाज श्रीमान पं० चिरप्लीव लाल शमी जी की प्राथेना 
पर सहयोग दिया। लगातर दस वर्ष तक अवैतनिक प्रचार 
किया। ओर सम्बत १६६६ विक्रमी में त्याग दिया । 
जो संस्थाएं सुधार के नाम पर खड़ी हुई' | अरब उन के 
पाँव जम गये हैं। उन को इस समय घाटों का ध्यान नहीं। 
प्रीष्म काल में गड्डा जी के नाम पर चिल्लाते तो बहुत हैं । 
परन्तु गज्जा जो के लिये करते कुछ नहीं। हिन्दु जनता भोली है 
अपरचित है, वद््‌ सब कुछ गद्जा जी के नाम पर देती है। सेवकों 
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का क॒तंव्य है कि दातन करने वालों को कपड़ा घोने वालों को 
रोकें। सरकार से छेसा कानून बनवावें जिस से ऐसी हरकतें न 
होने पाववें । प्रत्येक यात्री का घर्मं है न आप साबुन लगावें ओर 
न किसी को लगाने देवें। रोकने वालों की मदद करें । 

किसी समय जहाँ भयानक हिसक जीव बनों में दहदाड़ते 
थे। चारों ओर गम्भीर बन था, जिस में शान्त चित ब्रह्म वेता 
त्रिकाल दर्शी मुनि निवास करते थे । तप के प्रभाव से गाय सिंह 
एक घाट पर पानी पीते थे। आज वहा बिजली की चकाचोंघ 
चांदनी है | बाजार सुन्दर ओर मनोहर हैं। जहां पवित्र भूमि 
पर शयन करते थे, अद्धाचये ही जिन का प्रधान बृत था। श्राज 
वहां अनेक सद्‌ घृहस्थ रहते । उत्तरा रूण्ड को तपो भूम भोग 
भूमि में परिकतित दो गई है। ऐसा कोन सा अत्याचार एवं 
पाप जो यहां नहीं होता। सतियों के सत यहां लूटे जाते हैं । 
यात्रियों की जेब यहां काटी जाती हैं। घन के लिये विष का 
प्रयोग यहां होता है । अनेक ऐसे लोग हैं जो यहां मद मांस का 
सेवन करते हैं | भारत सरकार ने मादक वस्तुओं पर ग्रतिबन्ध 
लगा रखा है। इस के लिये लाक्वों रुपया बबोद हुआ । पुलिस ने 
कई स्थानों पर छापे मार कर अपराधियों को दण्ड दिया तो भी 
ये व्यसन हिंदु जाति से जाता नदीं। जो मजदूर प्रतिदिन सर- 
कार और पूजी पतियों से अर्थ के लिए झगढ़ते हैं। वही अपनी 
कमाई को मादक पदार्थों में नष्टकर रहे हैं। 

प्याज लहसुन का सेवन तो खुल्लम खुला हो रद्द है | 
जिसे 'साधु सन्त” कहलाने बाले त्यागी महात्मा भी खाते हैं । 
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खेद है कि जिस ने सब कुछ त्याग कर परसार्थ का मार्ग पकड़ा 
ओर हमसारे देश के पथ प्रदर्शक हैं. जब वे इस का त्याग न 
करें तो लोग केसे करेंगे ! हमने कई आश्रमों में देखा है प्यांज 
को बहुत प्रेम से बनाया खाया जाता है। यदि साधु संमाज 
इस अट्टार को त्याग नहीं करता तो वह निश्चय रखें, वह दिन 
दूर नहीं दे जत्र कि हिन्दु समाज्ञ की दृष्टि में इन का कुछ भी 
मोल नहीं रहेगा । 

हम श्री गड़ा सभा, विद्वत्‌ परिधदू, महावीर दल ओर 
अन्य संस्थाओं से सविनय प्रा्थना करते हैं कि वह पवित्र भूमि 
से उक्त दोष को हटाने का प्रयत्न करें । यदि इन दोषों को वे 
दूर न कर सकें तो उनका होना न होना समान ही दे। अनेक 
समाताएं तथा देवियां स्नान करने के समय अपने शरीर को 
ढकने में अपेक्ता करती हैँ | अथवा अपने तन पर इतना बारीक 
कपड़ा रखती हैं । जिस में प्रत्येक अज्भ॒ दीखता है। जहा तक 
हों सके मोटे कपड़े से स्नान करना चाहिये। बहुत सी स्त्रियां 
अनुचित रूप में प्लेट फार्म पर घूमती हैं। और लोग उन्हें 
धुर २ कर देखते हैं | शोक ! लज्जा खस्री जाति का भूषण था। 
भारतीय लतलना आज उसी को उपेक्षा की दृष्टि स्रे देखते हैं। 

गाना न॑ं० (£ ) 
सोती रहोगी कब तक भारत के नाम वाली ॥ 
आखें उठा के देखो मिटने निश्यान वाली ॥ टेक ॥ 


इक दिन कहाती थी तुम भारत की वीर माता । 
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भूली हो तेज अपना देवी के नाम वाली ॥ २ ॥ 
गैरों ने तुमको लूटा, किस नींद में पड़ी हो । 
तनकी खबर नहीं है भारी गुमान वाली ॥ ३ ॥ 
मुकते थे देव दानव, करते थे दशे मुनि जन । 
पतिवृत धर्म के ऊपर, तनको जलाने वाली ॥४॥ 
अजु न से वीर योद्धा, श्रद्धालु बलि से दाता । 
“बुद्धिचन्द्र'' पूज्य माता, उनकी कहाने वाली ॥५॥। 
प्रत्येक यात्रि को कुछ दिन ज्वालापुर, कनखल आदि स्थान 
पर रह कर तीथे दर्शन करना चाहिये। बद्रीकाश्रम जाने वाले 
यात्रियों को तो अवश्य कुछ दिन निवास करना चाहिये । विश्व- 
नाथ महादेव ( पद्नकेश्वर ) जी के दर्शन ओर कुशात्रत घाट 
पर पितरों के निम्मित पिंड दान करना | 
गंगा द्वारे कुशावर्त बिल्व के नील पते ॥ 
सनात्वा कनखले तीर्थ पुनर्जन्म, विद ते ॥२१॥ 
सभें देवा समंघर्वा यक्ष किन्नर तापस:। 
तिष्टन्ति यत्र तीर्थ हि सर्वे ते मुक्ति लालसः ॥ २२ ॥ 
अथ--गड़ा द्वार ( हरिद्वार ) कुशावते, बिल्वकेश्र नील पर्बेत 
ओर कनखल में स्नान करने से जन्म नहीं होता, उक्त तीथे में 


मुक्ति की अमिलाषा करके सब देवतां गन्धव पक्ष किन्नर तपस्वी 
निवास करते हैं॥ २२ ॥ के० खंड । 
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ब्रह्मकुण्ड के ऊपर विदुर को मेत्रय ऋषि ने श्री मद्भाग- 
बत का परायण सुनाया था । दो मील पश्चिम पहाड़ी 
पर श्री मनसां देवी का मन्दिर है। उनके दशेन कीजिये 
उसका जीखणद्धार केलाशवासी श्री १०८ श्री मान महन्त 
शान्तानन्द जी महाराज ( श्री श्रवणनाथ मठ ) ने कराया है । 
इस से आगे उतराई पर सूये कुण्ड का स्नान करना चाहिये, 
श्राप उधर से ही उत्तर की ओर रास्ते से उतराई पर नीचे दरि 
की पेड़ी के तांगा अड्ड पर पहुंच जावेंगे | 


हरि की पेड़ी के नीचे बाजार है इसी को बड़ा बाजार 
कहते हैं सरदार अजु नसिंह की पुस्तक दुकान है जहां ये यात्रा 
मिलती है। उस के आगे कमेसिंह की दुकान द्वै यहां भी आप 
को ये यांत्रा मिलिगी, आगे चल कर सरस्वती रुद्राक्ष पुस्तका- 
लय मिल्लेगा, जहां सब प्रकार की पुस्वकें ओर रूद्रांच्त शुद्ध आप 
को मिलेंगी यह पुस्तक यहां भी आप को मिलेगी, लेखक का 
ओर भी पुस्तकें आपको मिलेंगी, इस बाज़ार में आप को सब 
प्रकार का सामान लिलेगा | 


ठण्डे कूचे से आप को मोती बाजार मिलेगा, यहीं पास 
श्री पं० गगू मल केदार नाथ का प्राचीन पुस्तकालय मिल्लेगा 
जहां सर्ब प्रकार की संस्क्रत भाषा की पुस्तक मिलेंगी यहां पर 
भी आप को श्री यात्रा पुस्तक मिलेगी, आगे चल कर श्री विद्या 
बारधि पुस्तकालय मिलेगा, श्री रबनाम धन्य पं० ज्वालाअसाद्‌ 
मुरादा बाद निवासी को कोन नहीं जातता आप अनेक ग्रन्थों 
के टीकाकार एवं रचियता यजुर्वेद भाषकार थे। आप ही के 
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कनिष्ट सुपुत्र पं० महावीर प्रसाद जी इस के अध्यक्ष हैं। यहां 
सब प्रकार को पुस्तकें मिलेंगी । 

चार दुकान छोड़ कर श्री श्रवणनाथ जी का मठ मिलेगा 
आप अन्दर जाकर दशेन कीजिए । श्री गद्भा जी का मन्दिर श्री 
कृष्ण मन्दिर तथा श्री पद्चकेश्वर मद्दादेव जीके दर्शन हैं | इस 
इस के पीछे श्री श्रवणेनाथ श्री गद्भा जी का घाट दे । और एक 
सुन्दर बड़ा हाल है, और ऊपर एक बड़ा भारी बाचनांलय है, 
जिस में सभी भाषा के देनिक मासिक साप्ताहिक पत्र आते हैं 
ओर सभी ग्रथों का उत्तम संग्रह है । आप एक बार अवश्य 
अवलोकन कीज़िये | 

इस्र का श्रेय श्री १०८ श्री श्री महन्त शान्‍्तानन्द जीं 
नाथ को है। जिन का केलास वास हो गया | 
आपने श्री गुरूदेव श्रीमान १०८ महन्त पूएणनाथ जी के पीछे 
मठ को चार चांद लगा दिये | आपने अल्प काल में ही प्रशंस- 
नीय काये किवे। आप कारयों में सहयोग देते थे । आपने 
राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस की और नेताओं की अच्छी सेवा की । 
आपने हिन्दी साद्दित्य सम्मेलन का अधिवेशन कराया ओर 
न जाने आप क्या २ काये करते | परन्तु -दुभोग्य से आप एक 
दुखद घटना से सदा के लिये हमारी आंखों से ओमल्न दो गये। 
ऐसे महल उंदार पुरुष का जाना हमें खटकता है । 

आ।प के स्थान पर इस समय पृज्य पाद श्रद्धेय श्री १०८ 
महासण्डलेश्वर परित्राजकाच।ये श्री मोहनानन्द जो महाराज 
हैं। आप भी मिलनसार विद्वान हैं, आप से हम को बहुत कुछ 
आशा दे। अगे सब्जी मण्डो है नाना प्रकार के फल, ओर 
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शाक मिलते हैं | पास में सीमेंट की धर्मशाला अमतसर वांलों 
की है। आगे राम घाट तथा बिष्णु घाट है यहां कई धर्म 
शाला हैं. सरकार ने पहाड़ से आने वाले नाले का 
पानी जो प्रति बर्ष बाजार को मद्ठी से पाट देता था । अश्रब उसे 
सड़क के नीचे नालां खोद कर तमाम वा के पानी 
को ललतारो नदी में डाल दिया है जिस से सकूट टल गया 
है। जिख से पानी का बहाव कम हो जाये। ओर यहां मकान 
बन सके । अयुध्या हाउस ओर कुछ प्राचीन मन्दिर हैं | आगे 
श्री स्वामी १०८ भोला गिरी ज्ञी की वमंशाला पाठशाला है । 
बिडला जी का मकान सेठ श्री केशवदेव जी का मकान ओर 
लक्ष्मी नारायण अन्न क्षेत्र है।इसी के पास श्री पम्न जूना 
अखाड़ा नागा लोगों का है। कुछ कदम चल कर आप को 
मद्रासी धर्मशाला कन्या हाई स्कूल बिडला घाट है। इसी के 
पास श्री भोला गिरी जी का विशाल मन्दिर है। यहद्दों स्वामी 
जी एक छप्पर में रहते थे | ऊंचा सा स्थान था रास्ता नीचे था 
इस समय दशेनोय महां विशाल मन्दिर हैं। आगे ललितारो 
पार करके गूदड अखाड़ा हे । इसी के पांस श्री श्रवशनाथ का 
विशाल बगीचां था । उसे बेच कर श्री श्रवणनाथ नगर बन 
गया है। लोगों ने जमीन ले कर अपने २ स्थान बना लिये हैं । 
सर्व प्रथम सेठ जेसाराम डेरा इसमाइल खां निवासी का भाटिया 
भबन है, जो बहुत ही सुन्दर है । आगे श्री १०८ पूज्य पाद श्री 
भागवता नन्द जी का सिद्धाश्नम हैं । इस के पीछे बम्बई वाली 
श्री रामाबाई की घमंशाला है । पास ही में जय भारत श्री साधु 
महाविद्यालय है जिसे केलाशबासी श्री महन्त शान्तादन्द जी 


$ श्री बद्री केदार यात्रा & (४१ ) 





नाथ ने बनवाया हें | सन्मुख विद्यालय की बाटिका है । गणोष- 
घांट और अनेक मकांनों के पश्चात्‌ मोदी भवन ओर स्वामी पं« 
गंगेश्वरानन्द जी महाराज का आश्रम है । आप उदासीन सम्प- 
दाय के अच्छे महान विद्वान ओर श्री ऋष्णे भक्त हैं । 


थोड़ी दूर पर चरण पादिका ओर श्री पश्च दस नाम 
निरञनी अखाड़ा है। आपकी अच्छी जायदाद ओर जमीदारीं 
है । विशाल पक्का घाट गद् नहर पर हे । हरिद्वार स्टेशन से 
आने वाली सड़क से लेकर गड़्गा नहर तक इसी अखाड़े के 
मकान हैं | गन्दे नालों का पानी खेंच कर बाहर फेंकने वाली 
मशीन भी यहीं लगी है । 

यहां से दो सड़कें हो जाती हैं, एक मायापुर को ओर 
एक कनखल को । तीसरी वह सड़क जो स्टेशन से आती है। 
जिसका वन हम प्रथम कर चुके हैं | इस जगह गड्जा नहर का 
बढ़ा भारी पुल है जिस पर बड़ी २ मशीनें लगी हैं। जो समय २ 
पर जल को कम ज्यादा करती हैं। गड्ा नहर सन्‌ श८४२ 
से कटनी शुरु हुई ओर सन्‌ १८५४ में- ईसबी की आठवीं अग्रेल 
को समाप्र हुई | इस की लम्बाई २२२॥ कोस है। इस को बनाने 
में २ करोड़ २४ लाख २२ हजार रुपये खच हुए। इस के इस्जी. 
नियर श्री काली साहब कटनो थे। इस की फतह गढ़ से दो 
शाखा हो जाती हैं | एक पश्चिस मुख होकर मेरठ को बुलन्द 
शहर अलीगढ़ अकबरा बाद को जाती है। यहां से फिर दो 
शाखा होकर, एक इटावा दूसरी कानपुर में जा कर गद्गा में 
मिली हैं। गद्स्‍ा नहर शरद ऋतु में भर कर चलती हैं । चौमासे 
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में यह कम चलती दै। इसका पाट बहुत चोड़ा है, आगे 
ज्ञाकर इस से बहुत नहरें निकल जाती हैं | ओर अन्त में कान 
पुर गद्ा जी मिल जाती है। 

ग़ड़्गा जी ओर कनखल धार के बीच डाक बद्नला है। 
इस के पास एक पुल है जिस के द्वारा यात्री श्री गद्भा के पार 
जा सकता है जिसे नील धारा कहते हैं। आंगे चल कर टोल 
चौकी है। यही से चर्डी मन्दिर को रास्ता जाता है। लगभग 
१॥ मील गड्जा पार काली मन्दिर श्री चण्डकेश्वर महादेव के 
दर्शन हैं | नील पर्वत के नीचे नील घार। का स्नान हे । 


चरणिडका तीर्थ राजेहि सकृत स्नातो महामुने । 


स पन्‍्या पुरुषो लोके सफलं तस्यजीवनिम्‌ ॥२१॥ के० खं 
अर्थ जो मनुष्य चरिडका तीथ राज में एकवार भी कभी स्नान 
कर चुका दै। लोक में उसको धध्य है उसका जीवन सफल है । 
उसके आगे १॥ मील की चढ़ाई पर चंडी माता का मन्दिर है 
मार्ग में धन्‍ने भक्त का चोंतरा है। गरमी में दानी सेठों की ओर 
से पानी का प्काऊ लगता है। यह मन्दिर भदह्दराज सुचेतसिद्द 
रियासत जम्मू ने बनवाया है । 
मन्दिर ऊंची पहाड़ी की घाटी पर बना है । इसे सिद्ध 
स्‍थान कहते हैं | पास में सनन्‍्मुख दूखरीं पद्दाड़ी पर अंजना देवा 
का मन्दिर है | यहां स हरिद्वार का सुन्दर दृष्य दिखाई देता हे 
हिमाचल की ऊंची २ चोटियां दिखलाई देती हैँ । सघन कजली 
बन का मरांकी मन को मोह लेती हे । पहाडों की टेढ़ी मेढ़ी घाटी 
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पेड़ों से लदे सुन्दर विभागों का आनन्द तो देखते ही बनता है । 
यहां से एक मार्ग दक्षिण को ढलान से जाता हैं। बस 

यहीं उतर कर श्री गोौरीशइूर महादेव के दर्शन हैं साग में 

उत्तर को जो मार्गे जाता हे उसे त्याग दीजिये। यह स्थान बहुत 

रमणीक है । साधु महात्मा रहते हैं ग्रीष्म काल में श्री गद्भा 

जी लहरें देती हैं। यहाँ से कनस्वल तक गड्ढा जी का बड़ा भारी 

पाट है। बीच में पाट हैं श्री गड्ा जी की अनेक धारा हैं | जिन 

का दर्शन आप ऊपर से कर सकते हैं। गोरी शझ्टर से दो फलोड 

ऊपर नीलेश्वर महादेव हैं | 

अस्य वे गिरीराजस्य नाम वे संभ विध्यति । 

नील पर्वत इति वे स्मरणाछिव दायक: ॥२४॥ 

अत्र वे निवाशयामि तवया सह गणेश्वरः । 

नीलेश्ववर इति ख्यातो भक्तांनां प्रीति वद्ध न:॥ २५॥ 


अर्थ--इस का नाम नील पर्वत होगा। इसके स्मरण मात्र से 

कल्याण की प्राप्ति होगी । हे गण राज ! में तुम्हारे साथ इस 

क्षेत्र मं निवास करूगा, हमारा नाम नीलेश्वर होगा। 

ओर भक्तों की प्रीति भी इस नाम से अ्रधिक वृद्धि को 
प्राप्त होगी । ( के० खं० अध्याय ६ ) 

इस प्रकार ये मनोहर पवित्र इतिहासक स्थान हैं । दर्शन 

करके नीचे आ जाइये । गद्भा धार पार करके आप सड़क २ घांट 

पर श्रा जाबें। यदि श्रावण भादों मास हो तो गौरीशहूर के 

उत्तर भाग जिस माग आप चण्डी से आये हैं। उसी के पास 
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बायें हाथ की पगडण्डी जाती हे | उसी के आसरे पहाड़ २ चंडी 
घाट पहुँच जावेगे। 

टोल चोकी से आगे आपको एक नई सड़क मिलेगी जो 
अभी बनी है । प्रथम गूदर अखाड़ा दस नाम सन्यासियों का है 
इन्होंने अभी जमीन बेची हे । इस में कई मकान नये बने हैं | 
आगे श्रीकृष्ण निवास आश्रम है। श्री १०८ पूज्य पाद परित्रा ज- 
काचारय महा मण्डलेश्वर श्री कष्णानन्द कैलाश वासी ने बन- 
वाया था | इस के वतेमान महन्त श्री १०८ स्वामी पूर्णानन्द जी 
मण्डलेश्वर हैं | बहुत ही सुन्दर मन्दिरों के दशन हैं | आश्रम 
के बनते सलय टील में से महादेव निकले उसका नान पातलि- 
श्वर रखा गया | 

आगे कुछ कदम चल कर आप को श्री सूरत गिरी जी 
का बढ़ला (गरीशानन्द आश्रम) मिलेगा | ये बहुत हीप्राचीन 
स्थान है । इस के वर्तमान महनन्‍्त पूज्य पाद श्री १०८ परिब्रा- 
जका चाय महान विद्वान महांमण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्द 
जी महाराज हैं। वतेमान कोठारी रबामी केवलानन्द जी हैं । 
आप बहुत ही सब्जन सन्त सेबी मिलनसार हैं । 

इस के सन्मुख स्वामी चेतनानन्द आश्रम है । कुछ कदम 
चल कर मड्गभलगिरी जी का श्राश्रम | उस के आगे श्री १०८ 
रवामी भागवतानन्द जी महामण्डलेश्बर का भारतीय विद्यालय 
है | इसके सनन्‍्मुख पतित पावन महादेव का प्राचीन मन्दिर हे । 
आगे घण्टा कोठी नामक स्थान हैं। जहां जगत प्रसिद्ध परिक्रा- 
ज़का चाय श्रीं १०८ पृज्य पाद जगदूगुरु महामण्डलेश्वर स्वामी 
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विद्यानन्द जी गीता-व्यांस - आकर निवास करते हैं। यहां पर 
किसी समय १८ मन का घण्टा था | इसी से इस का नाम घंटा 
कोठी है| पतित पावन से लेकर यहां तक श्री पद्च दस नाम 
निरबाणी अखाड़े की सम्पत्ति है । 

पास ही में बरतीराम की पाठशाला और अन्न क्षोत्र है 
झागे महानंद और पहाड़ी बाज़ार कनखल आ जाता है। 

अब हम आपको चोकी टोल से आगे का परिचय देते 
हैं। दो मकान छोड़ कर परमानन्द भण्डार सिनधी आश्रम 
मिल्लेगा । आप योग क्रिया में सिद्ध हस्त हैं। आप पर सिन्ध- 
प्रान्त के लोग अच्छी श्रद्धा रखते हैं। आप बर्ष के मध्य में 
अपने सिद्ध गुरू की वरसि करते हैं, उस समय ख्री जाति के 
लिये आना निशेध है । 

बायें हाथ गुरुकुल बाटिका दे, इसी में पं० दीनदयालु 
शास्री जी के उद्योग से आयें हाई स्कूल है, इस के दाहिने द्वाथ 
श्री गुरु बाबा श्रीचन्द जी का प्राचीन मन्दिर है ! श्री गुर नानक 
देव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उदासीन सम्प्रदाय के आचार हैं, श्राप को 
शद्भुर अ्रवतार बतलाया जाता है । 


गुरु जी ने यहां पर धूना लगाया था, अपने समय में गुरु 
जी ने अनेकों चमत्कार दिखलाये। यद्द आश्रम अमृत सर के 
ब्रह्म यूटा अखाड़े की सम्पत्ति हैं, यद्ां का जल बहुत शीतल है 
जगदूगुरु के दर्शन कर विश्राम कीजिये | लगमग १४ वर्ष से 
हमारा यहीं निवास रहता है । इस के वतेमान अधिकारी ज्ञानी 
गोविन्द दास जी हैं, आप वेद्य भी हैं सर्वे प्रकार की औषधि 
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देते हैं, आप को यात्रा पुस्तक यहां भी मिल खकती है। 

आगे बायें हाथ को सड़क ऋृष्णाश्रम सूरतगिरि के बद्धले 
जाती है, अरब बायें द्ाथ कान नाथ का बगीचा है, उस के पास 
श्री मान भगवन्तराय जेन की रसायन शाज्ञा दे । इन का देश- 
रक्षक ओषधालय मालेर कोटला पंजाब में अखिद्ध था। गत 


चार वर्षों से आप यहां काय कर रहे हैं, दूर २ देशों में आपकी 
ओपषधि जा 


इस के स्रन्मुख गद्भा जी का मदिर है । और पास ही में 
पं० वीरभद्र भ्रगु संद्दिता वाले रहते हैं। श्री १०८ जग्त राम 
संतराम का आश्रम मिलेगा वर्तमान महन्त स्वामी नीकूराम 
जी हैं | आप अच्छे पुरुषार्थी हैं । 

आगे चल कर दाहिने हाथ श्री १०८ स्वामी अवधूत 
चेतन देव जी की कुटिया है, यह कहने को तो कुटिया है परन्तु 
लाखों की सम्पत्ति है, यह आश्रम दो भागों में बंटा हे। एक 
भांग में सद ग्रहस्थ और दूसरे में महात्मा लोग, दो कूप 
ठण्डे जल के लगे हैं। अंदर द्वार के पास गद्दी भण्डार कुठार 
कार्योत्य है बीच में जगदगुरु प्रन्थ साहब का प्रकाश है श्री 
अवधूत जी का भी मन्दिर हे | 

यहां एक बड़ा पुस्तकालय दे जिस में अनेक ग्रन्थों का 
संग्रह हे प्रतिदिन सायंकाल कथा होती है और दोनों समय 


बह सन्‍तों को मिलता है, प्रत्येक यात्री को दर्शन करना 
चाहिये । 

.. पास ही उदासीन सम्प्रदाय के नये अखाड़े की छावनी 
हैं, कुम्भ प्व पर अखाड़ा आकर ठहरता हैं। कुछ कदम पश्चिम 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [ ४७ ] 


की ओर ज्वालापुर की ओर जाती है। इसी पर श्री रामा कृष्ण 
मिशन है। श्री राम कृष्ण परम हँस के नाम को कौन नहीं 
जानता . जिन के शिष्य रवामी विवेकानन्द जी ने अमरीका में 
जा कर वेदान्त का मन्‍्डा लहराया | यहाँ पर साधु संत दीन 
गरीब कौ चिकित्सा मुफ्त होती है। सेवा करना एक 
मात्र ध्येय हे । आगे वायें हाथ श्री दत्त कुटी हे | श्री पं० श्री दत्त 
जी ऋषिकेश पद्चायती क्षेत्र श्री बाबा काली कमली वाले के 
प्रधान कार्य करता ने बनवाई है , 

सन्मुख राज स्थान वान प्रस्थाश्रम हे । यही सड़क हरिजन 
बस्ती होकर आगे ज्वालापुर को चली जाती है| पीछे आप को 
हरि हरा आश्रम मिलेगा। यद्द श्री पंच जूना अखाड़ा दस नांम 
के आचाये श्री १०८ पृज्य पाद स्वामी परमानन्द जी महाराज 
मण्डलेश्वर का है | यहां या कृप जल शीठल स्वादृष्ट हे। और 
मन्दिर दर्शनीय है एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है । 

इस के बाई ओर निरबाणी अखाडे की छावनी है | जिस 
में कुम्भ पर दस नाम श्री पन्च निरबाणी अखाड़ा ठहिरता है। 
आगे सेठ सूरजमल की धमंशाला है। इस में एक पुस्तक बाच- 
नालय है | आगे आप पहाड़ी बाजार पहुँच गये। कई कदम 
चलने के बाद आप बांई हाथ ।श्री गुल अमर दास जी तीसरी 
पात शाही का गुरु द्वारा मिलेगा | इसी स्थान गुरु जी के फूल 
(अस्थीयां) दबाये गये थे । गंगा जी पर पक्का घाट है। जहां 
प्राचीन काल में सती होती थी। और अधिक लोग अपनी म्रत 
आत्माओं की श्रस्थीयां यहाँ ही आकर डालते हैं। 


[४८] | # हरिद्वार को # 
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चोक बांजार में श्री दस नाम पश्च निवाणी अखाड़ा है| 
इसका प्रधान कायोलय प्रयाग दारा गद्ज में है। इस अखाड़े की 
भी बड़ी सम्पति दे | इस अखाड़े के नागाओं में मादक पदार्थों 
का सेवन नहीं होता। चोक के दाहिनी ओर उदासीन नया 
अखाड़ा दै। ओर बांयी ओर निर्मेल अखाड़ा दै ' पास ही में 
सब्जी मण्डी दे। जो रोड़ दक्ष को जाती है। उस की बाई ओर 
उदासीन बड़ा अखाड़ा और राज घाट है | 

जहां महाराज़ा लांढोरा का श्री कृष्ण जी का मन्दिर है 
जो यात्री को श्रीं वृन्दावन की याद दिलाता है। घाट बहुत ही 
अच्छा स्थान व रमणीक दै। पास में और भो दो चार मन्दिर 
हैं | ज्वालापुर कनखल का पास हीं शमशान घाट है । यहां से 
चार कदम ही वेरागियों का आश्रम है। शिव जी का मन्दिर 

आगे आप बाजार में पहुंच जावेंगे। वहां से बायें हाथ 
चलिये कनखल का डाकखाना। ओर उसी के पांस श्री राम- 
प्रकाश स्वामी जी का श्री राम औषधालय है। दक्ष घाट को 
आप सीधी सड़क जायेंगे | दाहिना द्ाथ चलने पर सम्मुख श्री 
मुनि मण्डल है । जो श्रीमान्‌ १०८ पृज्य पाद पं» केशवानन्द जी 
का आश्रम है जो अपने समय के एक महान्‌ विद्वान थे। इस्र 
समय महनन्‍्त श्री १०८ स्वामी सुरेशानन्द जी हैं । 

थोड़ी द्वी दूर श्री दक्ष घाट श्री दक्तेश्बर महादेव हैं। 
यह यहां का भ्रसिद्व तीर्थ हे। प्राचीन बट वृक्ष अनेक छोटे २ 
मन्दिर हेँ। उत्तर की ओर श्री गद्गा जी जमीन काट रही थी । 
वर्तमान सरकार ने कई लाख रुपया खर्च कर एक बांध बनवाया 


' को राजधाना का घरा ४८ काल का 
(शा में श्री सीतला देवी का मन्दि 
हनुमान जी का मन्दिर हैं। कहते 
।क्षुस, साया का आश्रम बनो कर बेठ| 
जी ने सम्जीवनो बूटी लेने जाते 
वे मील सतीकुए्ड है। जहां शहर 
म हुई थी दक्ष की कन्या माया दे 
गी के साथ हुआ था। 
न तुलसी कृत रामायण शिव पु 


र निकल कर रजबाद्या पर श्री 
(न १०८ मौनी जी महाराज विद्वान 
सन्त पुरा हिपपरुट श्राश्रम है । 
कृपालु६९ ॥ का आभम हे। 


श्री बढ़ी केदार यात्रा * 
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57? त श्री १०८ स्वामी सुरेशानन्द जी हँ १ 


द्वी दुर श्री दक्ष घाट श्री दक्षेश्वा 
प्रसद्द तीथे है। प्राचीन बट वृक्ष 
ः की ओर श्री गद्)ा जी जमीन ६। 


7र ने कई लाख रुपया ख्चे कर एव 


|५ 


$ श्री बद्री केदार यात्रा # [ ४६ | 
ऊपर पुराने बान्ध के पास जिस से गज्ञा जी की धारा का वेग 
ही बदल दिया अनेक प्राचीन मकान श्री ग्गला जी बहा कर 


ले गई। 
दक्तेश्वर दक्ष प्रजापति द्वारा स्थापित शिव ज्योतिलिज्न 


है। आावणे मांस में बढ़ा भांरी मेला लगता है। शिवरात्री पर 
तो कहना द्वी क्या हे । कनखल महाराज दक्ष की राजधानी थी । 
दक्षेश्वर का मन्दिर छोटां है, दक्ष मान भद्ग से संसार को 
उपदेश देने के हेतु, अब तक मोरी के द्वारा नीचे द्ोकर जाना 
पढ़ता हे। यह मन्दिर भी अन्य मन्दिरों की भांति बढ़ा हो 
सकता है । परन्तु कुछ देव की मयोदा हू ऐसी हैं 

मद्दाराज दक्ष की राजधानी का घेरा ४८ कोस का था | 
मन्दिर के दक्षिण दिशा में श्री सीतला देवी का मन्दिर है । 
पश्चिम की ओर श्री हनुमान जी का मन्दिर है। कहते हैं कि 
यहीं पर काल नेमि राक्षस, माया का आश्रम बनो कर बेठा था | 
जिस को श्री हनुमान जी ने सज्जीवनों बूटी लेने जाते ममय 
मारा था यहां से पौन मील सतीकुए्ड है। जहां शड्डूर प्रिया- 
सती दक्ष सुता भस्म हुई थी दक्ष की कन्या माया देवी सती 
का विवाह महादेव जी के साथ हुआ था | 

जिसका वर्णन तुलसी कृत रामायण शिव पुराण में 
विशेष है। 


कनखल बाजार निकल कर रजबादहा पर श्री हनुमान 
गढ़ी द्वै । जहां श्री मान १०८ मौनी जी महाराज विद्वान महांत्मा 
रहते हैँ । दायें द्वाथ सन्त पुरा लिफ्ट श्राश्रम' है रजबाददे के 
पार श्री १०८ स्वामी कपालु६" | का आश्रम है। आगे श्री 


[५० ] # दरिद्वांर की # हक 
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दादू बांग है महात्मा दादू जी का मन्दिर दशैनीय है। कुछ दी 
कदम आगे शुकदेव कुटीं और श्रवशनांथ के वतमान मह- 
न्त श्री १०८ पूज्य पाद स्वामी मोह॑ना नन्‍्द जी की ओर से 
श्रवण नाथ बाटिका बनीं है। यहीं से कृष्ण नगर, सतीकुण्ड, 
गुरुकुल मह्दा विद्यालय, आप को मिलेंगे | रजबाद्दा के पार श'््त 

आश्रम और मुक्ति पीठ है। यहीं से गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 


विद्यालय है | 
जिसका श्री श्रद्धानन्द द्वार दूर से ही यात्रियों का स्वागंत 


करता है ये आय समाज की प्रधान संस्था है। रबर्गीय- 
महात्मा मुन्शीराम जी (श्रद्ध य स्वामी श्रद्धानन्द ) जी महा- 
राज इसके संस्थापक हैं। ये प्रथम गद्भा पार कांगड़ी गांव में 
था | वहां जब १६२४ में बहती आई । तब सब भ्रवन नष्ट हो 
गये। ओर वहां से उठा कर गुरुकुल को यहां लाया गया | आज 
भी कांगड़ी में कुछ चिन्द्र इस की याद दिलाते हैं । 

पहले यह स्थान बहुत दी बेकार था। पर गुरुकल ने 
इसे को चार चांद लगा दिये। आज सुन्दर २ भवन छात्रावास 
यात्रि निवास विशाल ओषघालय, चिकित्सालय, वाचनालय 
ओर बिड़ला जी का वेद भवन जिस के ऊपर के भाग में प्रदर्श 
नीय है आपका. मन देखते ही गद गद हो जाएगा। आप एक- 
बार अ्रवश्य इस स्थान को देखें। औषधि निर्माण, शात्रा 
पाकशाला, शिल्पशाज्ञा, प्रकाशन विभाग, ओऔषध विभाग, सब 
प्रथक २ हैं । श्री मान रामेशवेदी जी हारा अनेक आयुर्वेद की 
पुस्तकों का प्रकाशन हो रद्द है का 


& श्री बढ़ी फेदार यात्र। & (५१ ) 


प्रह्लचारियों का अच्छा प्रबन्ध हैं । गुरुकुल की अपनी 
गो शाला है । बालकों के लिये वायु मण्डल अच्छा है, छुआदूत 
का कोई बिचार नहीं सब जाति के लेड़के पढ़ते हैं। जिस लक्ष्य 
को लेकर इस की स्थापना हुई थी उस से हृट कर ये व्यापार की 
ओर लग गया है। गद्ठछ नहर पर घाट है और विद्यालय में नल 


लगे हैं। 
श्रद्धानन्द औषघालय में दूर २ से प्रति दिन रोगी 


आते हैं ओर उनकी धर्माथ चिकित्सा होती है। अच्छे २ 
डाक्टर भी काम करते हैं। इस के आगे कुछ थोड़ी दूर पर 
श्री महाविद्यालय हैे। जिस के सशद्बालक मद्दान्‌ विद्वान पं*० 
नरदेब शास्त्री वेद तीथ हैं। यहीं से आप ज्वालापुर को भी जां 
सकते हैं | बापिस पीछे आने पर आपको गद्भ नहर का पुल पार 


करना पड़ेगा 
वापिस पुल पर आईये जद्दां से आप चले थे। पुल के 


पार दो सड़कें आप को मिलेंगी। बाई ओर की सडक आय 
नगर को द्ोकर ज्वालापुर को जाती हे। आये नगर के पहिले 
राम नगर आता है जो शरशा्ियों की बस्ती हैं। पास ही में 
सत्य ज्ञान निकेतन श्री १०८ परित्राजफ स्वामी सत्यदेव जी का 
आश्रम है। स्वामी जी ने इसको में काशी की 
नागरी प्रचारिणीं सभा को दान कर दिया है। सभा ने इस को 
पश्चिम उत्तर भारत का हिन्दी प्रचार केन्द्र बनाया था। परन्तु 
सन १६४७ ई० में पाकिस्तान बन जाने से वह योजना सफल 
न हो सकी । एक विशाल पुस्तकालय है जिस में सब प्रकार की 
पुस्तकें देखने को मिलती हैं । क्‍ 
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ज्वाला पुर कोई तीथ स्थान नहीं है । हां हरिद्वार का पंडा 
समाज यदीां निवास करता है। हिन्दुओं से मुसलमानों की 
आबादी अधिक है एक जैनियों का मन्दिर दशैनीय हे । दक्षिस 
की ओर गड्ढा की नदर हे | एक लम्बा सां बाज़ार हे । इसे भी 
देखना आवश्यक हे । ज्वाला पुर थाना रेलवे स्टेशन दै । 

जहाँ से आप चले हैं उस पुल के पास दांहिनी रोड 
से श्री अबधूत मए्डज निराकारी सन्‍्तों का का अश्रम है ! 
इस्र में श्री रघुनाथ जी का मन्दिर हे। मूर्ति बहुत ही भव्य- 
सुनन्दर दै देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। इस आश्रम के दो 
विभाग हैं, एक में सर गृहस्थ ओर दूसरे में सन्त महात्मा रहते 
हैं आश्रम के वतेसान महन्त सिलनसार गुण ग्राही जनता जना 
दँन की सेवा करने व।ली है । यहां से पोन मील पर ऋषिकुल 
ब्रह्मवयोश्रम हैं । श्री सनातन घर्मे की यह्‌ प्रधान संस्था है, जिस 
के संच।लक अनेक विद्वान, ओर जन्म दाता माननीय पृज्य पाद 
भरी पं० मदन मोहन मालवीय हैं | वर्तेसान प्रधान मन्‍्त्री पं« 
नन्‍्दलाल शास्त्री हैं। आप संसद के सदस्य भी हैं और राम- 
राज परिषद्‌ के प्रधान मन्त्री भी आपके सहयोग से ऋषिकुल की 
दम उन्नति चाहते हैं । 

प्राचीन प्रणाली के अनुसार यहां पठन पाठन दवोता है 
ऋषिकुल विद्यालय, ऋषिकुल आयुर्वेद विद्यालय पास २ हैं में 
है ऋषिकुल का वाषिक उत्सव मेष की संक्रान्ति पर होता है । 
जिस में देश २ के विद्वान आते हैं। अपने २ उपदेशों से 
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जनता जनाद॑दन को कृतार्थ करते हैं। दानी पुरुषों को इस 
आश्रम की सेवा करनी चादिये। जब से इस श्राश्रम ने जन्म 
लिया है। तब से इस की उन्नति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए । 

दानी पुरुषों को इस संस्था की सहायता करनी चाहिये। 
गंगा नहर पर पका घाट भी है । यज्ञ शाला और शिव जी का 
सन्दिर है | त्रह्मचारियो का जीवन बहुत अच्छा है। उन कों 
शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान दिया जाता है | 

आगे स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का।आनन्द आश्रम मिलेगा 
आपने भी बहुत प्रचार किया हे । आपने कई पत्र निकाले और 
मर गये | अब भी आप का साप्राहिक वीर केसरी निकलता है। 
आधिक दशा ठीक न होने से कभी कभी दर्शन होते हैं। अच्छा 
होता स्वामी जी अब इन मभंमरठों से अलग हो जाते । 

आगे चलकर श्री योगाश्रम है जहां संस्कृत विद्यालय था। 
बहुत सुन्दर मकान है । नाथ संप्रदाय का मान नीय मठ | समीप 
में ब्रह्मलींन श्री १०८ पूज्य पाद स्वामी बालक रास उदासीन जी 
का आश्रम है ।जिसके वर्तमान महन्त श्री १०८ स्वामी पं० राम 
खरूप जी हैं। आप नवयुवक महान विद्वान प्रभाव शाली वक्ता 
हैं। आश्रम में एक विशाल पुस्तकालय है। जिस में प्राचीन दृस्त 
लिखित प्रिथ हैं । पास ही में आगे देवपुरा निर्मल सम्प्रदाय का 
आश्रम हे। 

यहां से एक रोड़ गंगा नहर कोतवाली हाई स्कूल स्यूनि- 
स्पलबोर्ड नारायणी शिला को जाती है। इस क्षेत्र को मायापुरी 
कहते हैं । 


न. उप 
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सकंघध पुराण में कहा हे कि पश्चिम की ओर एक परम 
पवित्र शिला है। समस्त पापों का बिनाश करने वाली, उस शिला 
का नारायणी शिला नाम हे | जो मनुष्य भक्ति से श्रद्धा पूर्वक 
उस शिल्ञा के ऊपर श्राद्ध करता है | वह मातृ वंपज सो पितरों 
को, एवं वंघज भी सो पुरखाओ का तथा अपने आपको अवश्य 
उद्धार करता है। 
बारह वष के बाद यहां कुम्भ का पव ( मेला ) लगता है 
जिस में लगभग ४० चालीस लाख नर नारि जमां हो जाते हैं। 
सबे भ्रांन्तों के प्राणी जमां हो जाते हैं | शाम्रों में लिखा है:--- 
सहस्त्र कार्तिके स्नान माघे स्‍्नान॑ शता निच । 
वैशाखे ममंदा कोटि कुम्म स्नानेन तत्फलम्‌ ॥ 
ग्रथ--का[तिक स्नान एक हजार, माघ माख का सो स्नान और 
बेशाख स्नान एक करोड़ जो फल होता है। वह फल एक 
कुम्म स्नान का है। 
पदिमनी नायको मेषे कुम्म राशि गतो गुरु। 
गंगा द्वारे (हरि द्वार) भवेद योग कुम्म नामातदोच्यते॥ 
स्कंद के० खं० 
अर्य--मेख का सूर्य द्वो कुम्भ का बृहरपति-- 
तब हरि:द्वार का कुम्भ होतो हे । ये अनेक पुर्य के देने 
बाला हैे। 
अच्व मेघ फल चेव लक्ष गोदानज फलम्‌। 


प्राफ्नोति स्नान मात्रेण गगायाँ कुम्म गेगुरो ॥ 
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अरब मेद्ध सहस्त्राणि बाज पेय शतानिच । 

लक्ष्य॑ प्रदक्षिणा: प्रथिब्या कुम्म स्नानेन तत्फलम्‌॥ 
अथे--एक हजार अश्व मेद्ध यज्ञ एक १०० सौ बाज पेय यज्ञ, 

अथव। एभ लाख प्रथिथी की परिक्रमा का ज्ञो फल 

बही एक कुम्भ स्नान का फल हे | 

यह कुम्भ पव परम्परा से चला आता है। खदव इस 
में जन माल की हानि होती है । बी जगदुगुरु आद्शझ्लुरा चाये 
जी ने इस को प्रचार का केन्द्र बना दियां। सब कुम्भों पर संत 
समाज अक्ट्टा होकर | देश का कल्याण सोचते थे। ओर पश्चात्‌ 
सब देशों में भ्रमण करके प्रचार करते थे। परम्तु आज इस से 
विपरीत काय हो रह। है । भगवान्‌ शझ्भुर के उपदेशों का पालन 
नहीं हो रहा | सब का लक्ष्य आज धन सरूंग्रह् है। आडम्बर में 
लाखो रुपया खचे द्वो जाता है। साधु समाज में अनविकारी लोग 
घुस आये हैं । जिन से देश का अहित हो रहा दे। गो स्वामी 
जी ने कहा दे । 
नारि मोई घर सम्पति नासी | मु'ड मुडाप भये सन्‍्यासी ॥ 

इस समय तो सवव जीव ही पथ भ्रषट द्वो रहे हैं। संसार 
में कमे की उलटी गंगा बह रही हे । 

कुम्भ पर्व पर बढ़ी भयानक घटिनाये देवी कोप से दो 
ज़ाती हैं| कभी हैजा पड़ता है तो कभी लोग दब कर मर जाते 
हैं । इस की शांति के लिये यात्रियों को भगवद्‌ भजन दान पुन 
के साथ सदाचार से रहना चाहिये। इस आप को कुछ घटिना- 
ओं की याद दिलाते हैँ। संवत्‌ १४५४ बविक्रमी में कुम्भ पर 





[ ४६ ] # इरिंदार को # 


अमीर तंबूर ने आक्रमण किया | मन्दिरों को तोड़ा मूर्तियों को 
स्वंडित किया हरि की पेंड़ी के पास जो डाट वाली इबेली है। 
इस में एक बिशाल मन्दिर था | जिख कीं नीम ओर कुछ भाग 
अ्रब भी दीखता दै। ऊपर मकान बन गये हैं । यात्रियों का घन 
लूटा अगिनित मनुष्यों को गाजर मूली की तरहां काटा गया । 
ओर कुछ लोगों को अपने साथ ले गया । जम्मू प्रांत के पास जब 
पहुँचा तो मद्दाराज माल देव की आज्ञा से एक मोद जाल 
ब्राह्मम जिस का नाम शिवरत राय था । जो महांराज्ञ का भ्रधान 
सेना पति था । उसने युद्ध कर के सब केदीयों को तंमूर के पंजे 
से छुड्ाया। ( देखो गुलाब नामा मोही पाल्त तारीख ) सन्‌ 
१७६० में बेंरगी साधु ओर नागा सन्‍्यासिरयों में भिड् नत हो 
गई जिस में १८०० के लग भग आदमी मरे । सन्‌ १८२० में 
४३० यात्री पेरों के नीचे दब कर मर गये । सत्‌ १८६५ में सिस्व 
यात्रियों ने ५०० सन्‍्याश्वियों को मार दिया। सन्‌ १८६२ में 
हजारों आंदमी विशूचिका (दैजा) से मारे गये । संबत १६८४ वि- 
क्रमी में भीम गोड़ा के रास्ते ओर पुज्ञ टूटने से दब कर मर गये 
कुचल कर सन्‌ संबत्‌ १६६४ में गंगा पार रोहड़ी बाजार में भ्या- 
नक आग लगी। लाखों की हानि ओर हजारों लोग नष्ट हो गये। 
संवत्‌ २००७ के कुम्भ पर भी बहुत से यात्रि हरि की पेसी पर 
दूय कर सर गये | इस लिये यात्रियों को खावधानी से रहना 
पवाहिये | 
भजन नम्बर (२) 
ओश्मू दीना नाथ जी, नित श्राप को ग्रशाम हो। 
ध्यान घारे आपका, उस भक्त का कल्याण दहो।।टेक॥ 


_श्रींबद्री केदार यात्रा# . [५७ | 





हर समय दिन रात ईश्वर, आप ही का ध्यान हो। 


आप हीं का दिल के अन्दर , परम पावन ज्ञान हो ॥१॥ 
देख अपने पाप को, में ऐ प्रभु हैरान हो । 
आया शरण हूँआ्ापकी, भक्ति का मुकको दान हो ॥२॥। 
जब तक रहूँ संसार में, तेरेनाम का गुण गान हो। 
पी लूँ प्याला प्रेम का, नित आप में मस्तान हो ॥३॥ 
तेरे चरण का आसरा, ऐ मेरे भगवान्‌ हो। 


बुद्धिचन्द्र दासनुदास हे, आप भक्ति मान हो॥४॥ 

बेस तो द्वरिःद्वार में सदा मेला सा लगा रहता है । परन्तु 
चेत्र से भादों तक बड़ी भीड़ रहती है | रेलवे माल गोदाम के 
पास ही स्टेशन के द्रम्यान मोटर अड्डा है | जहां से देहली मुज- 
फकर नगर मेरठ देहरादुन को मोटर (बस) जाती हैं। आपको 
हरिद्वार में सदा निम्न लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये। 

(१) स्त्री तथा बच्चों का खूब ध्यान रखें, सदा उन को 
अपने बायें रखें । 

(२) किसी अपरिचित आदमी से सिठाई सिगरेट लेने 
से परहेज करो । 

(३) रुपया पेसा गहना आदि में सावधानी करो। घाट 
पर कभी ऐसे मत रखो । घाटिये को संभमांल कर दो । 

(४) हर समय अपने द्वाथ पर चलो, सड़क पार करनी 
हो, उ दायें बायें देख लो | शांति खरे चलो किसी पर दबाब मत 
डालो । 
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(५) समाचार पत्रऔर पुस्तकें देखनी हों तो श्रवण नाथ 
श्री ज्ञान मन्दिर में जाइये | सेवा सम्पति ओर भागीरथी पुस्त- 
कालय में भी समाचार पत्रों को पढ खकते हैं । 

(६) किसी प्रकार की सहायेता की आवश्यकता हो। तब 
श्री गंगा सभा श्री महाबीर दल ओर सेवा सम्मति के कायोलय 
में जाइये । 

(७) जेब कटों से बच्चो कथा वातां मन्दिरों में भी 
सावधान रहो 

आम का छिलका, केला का छिलका, खरबूजा का छिलका 
मार्ग में मत डालो । इस से यात्रि पिसल कर गिर जाते हैं। 
आप भी बच कर चलो । 

हरि: की पेड़ी से उतर को कुछ दूरी पर भीमगोड़ा नामक 
श्रीत है। संसार से उपराम हो कर जब पांडव उत्तराखंड को 
जाने लगे, तब धर्म पुत्र के कहने पर, भीम ने यहां गोड़ा जमा 
कर प्रतीज्ञा की थी ' आज से में शस्त्र नहीं उठाऊगा। वर्तम।न 
समय में यहां एक तालाब है और शिव मन्दिर तथा भीम को 
मूति है । 

हरिः की पेड़ीं के पास द्वी पद्दाड़ काट कर शांति भ्रबन 
बना है | यांत्रियों को किराये पर कमरे मिल जाते हैं। पांस दी 
में गंगा जी पर पुणस जम्मू-कपूर थला की घमे शाला हैं | मागे 
में २४ अबतारों के कांगड़ा के मन्दिर दशेनीय हैं । 

अमृतसर वालों की धर्मशाला और अनेक मकान हैं| 
भरी माता काली कमली वाली का भ्री आश्रम है आप योग 
माता ह । 


% श्री बद्री केदार यात्रा & ( ५६ ) 
भीमगोड़ा के पास बन खर्डी आश्रम भोला गिरी जी 
आश्रम नरोतम भवन, पिशोर के पीरों की दरगाह आदि आश्रम 
हैं । भीमगोड़ा के सामने सिन्धी धर्मशाला और श्री उत्तराखण्ड 
पाठशाल है। आगे पत्ञाब सिन्धु छ्षंत्र है। यहां से दो सड़क 
हो जातों हैं एक ऋषिकेश को दूसरी सप्त सरोवर को, इस सड़क 
पर निह कलझड्ू आश्रम ओशेम आंभश्रम चेतनदास आश्रम और 
गोकुल चन्द की धर्मशाला । बागरो पार योगाश्रम प्र म प्रकाशी 
आश्रम सथा सनन्‍्यास आश्रम श्री कवलदास आश्रम, यहां साधु 
सन्‍तों को भोजन मिलता है। पाकिस्तान के बनने पर 
इस्र की व्यवस्था कुछ डामा डोल हो गई हैं। फिर भी श्री 
महन्त धद्वेत श्रकाश जी काम चला रहे हैं। आगे अब बहुत 
झाश्रम बन गये हैं। पास ही सप्त सरोवर है! कहते हैं किसी 
समय सप्त ऋषियों के अपार तप के कारणो भागोरथ ने गद्धा 
जी से प्रार्थना की । जब वह गछ्भा जी को ला रहे थे। आप इस 
ढड् से आगे बढ़े जिस से इनका तप भन्ग न हो | सो गद्भा जी 
सृद्म सप्त धारा हो कर चली ओर आगे जाकर मिल गई । 
इसी को सप्र सरोबर कहते हें | 
महा भारत के पश्चात पुत्र शोक संतप्त महाराज धृतराष्ट्र 
को विदुर जी इसी स्थान पर लाये थे। जिस समय की हम 
बात करते हैं। उस खमय यह स्थान महा भयानक बन था! 
महाराज ने अपार तप करके अपने निशवर शरीर को त्यागा 
था | तब प्रात समर णीय पतित्रत गन्धारी पति के साथ सती दो 
गई । स्वॉसी का शव गोद में लेकर योगा में भस्म दो गई । 
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इस प्रकार समस्त तोर्थों का दर्शन करके जन्‍म सफल 
करना चाहिये | चाहे वतेमान समय में कितने भी दुराचार क्‍यों 
न होते हों फिर भी इस भूमि की महिसा वही है जो पहिले थी 
सतयुग में पुस्कर, त्रेता में नेमिषाण्य, छ्पर में कुरूत्तेत्र जैसे 
प्रधान थे | बसे ही कलियुग सें हरिद्वार प्रथान है। आओ स्तोत्र 
का प्रेम से पाठ करें । 

& श्री गंगा जी का स्तोत्र & 

3» नमः शिवाय गल्औलाये शिवदाये नमो नमः । 

नमस्ते वि*णु रूपिण्ये अह्म मूत्ये नमोउस्तुते ॥ १॥ 
ऋ्रथ --3* शित्र स्वरूपा श्री गड़ता जी को नमस्कार दे । कल्याण 


दायनी गद्भा को नमस्कार है। हे देवी आप बिष्णु 
रूप हैं। आप को नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा आप को 


नमस्कार हे | १ ॥ 
नमस्ते रुद्र रूपिण्ये शाइये ते नमो नमः ।। 
सवव॑ देव सर रूपियये नमो भेषज मूर्तियें ॥ २ ॥ 
अरथ--रूद्र रूपणि ! आप को नमस्कार है। शह्लर प्रियाः। आप 
की नमस्कार हे नमस्कार है | देव स्वरूपिणी, आप को 
नमस्कार है। ओषाधघ रूपा ! आप को नमरकार है ॥ २॥ 
सर्वेस्व सबव॑ व्याधिना भिषक्छ छये नमोउस्तुते । 


स्‍था स॒जड्डम्‌ संभूत विषह न्त्रये नमोउस्तुते ॥१॥। 
अथे--आप सब के सब रोगों की श्रेष्ठ वद्या ( हकीस ) हैं ? 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [६१ | 


आपको नमस्कार है । स्थावर ओर जड्डअम प्राणियों से 
प्रकट होने वाले विष का आप नांश करती हैंँ। आप को 
नमस्कार है ॥ ३ ॥ 
संसार विष नाशिन्ये जीवनाये नमोडस्तुत । 
ताप त्रितय सँहन्त्रयये प्राणेद्ये ते नमोडस्तुते ॥ ४ ॥ 
अशथर-प्ंसार रूपी विश का नाश करने वाली जीवन रूपा 
श्ापको नमस्कार है | अध्यात्मिक, अधिदेवक, अधिभोतिक 


तीनों प्रकार के क्लेशों को नाल करने वाली, मोआप 
को नमस्कार है || ४ || 


शान्ति सन्‍्तान कारिस्खे नमस्ते शुद्ध मूर्तये । 
सर्व संगुद्धि कारिण्ये नमः पापारि मूतये ॥ ५॥ 
अर्थ--शान्ति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा आपको 
नसस्कार है | सब को शुद्ध करने वाली, तथा पापों को शत्र 
स्वरूपा आप को नमरकार है ॥ ५ ॥ 


भुक्ति मुक्ति प्रदापिन्ये भद्रदाये नमो नमः । 
भोगोप भोगदायिन्ये भोगवत्ये नमों नमः ॥ ६ ॥ 
अथ--भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने बाली, आप को 
बार २ नमस्कार है । आगे ओर उपभोग देने बाली भोग- 
बती नाम से प्रसिद्ध पताल गड्भजा आप को नमस्कार है॥ ६॥ 
मन्दा क्नये नमस्तेउस्तु स्वर्ग दाये नमो नमः । 
नमसत्रेलोक्य भूषाये त्रिपयाये नमो नमः ॥ ७ ॥ 


[६२ ] & हरिद्वार को & 


& »>+ननलिकल्‍न-लज-ब्न०ल-+- फैननीनन+--+ ००००० “>०>० ५ -->>न०->» 





अ्रथं--मन्दाकनि नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान वालीं आप 
आकाश गड्ढा को बार २ नमस्कार है। आप भूतल आकाश 
पाताल तीन मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की 
आभूषण स्वरूपा हैं, आप को बार बार नमस्कर है ॥७॥ 
नमम्त्रीशुक्ल संस्थाये क्षमा वत्ये नमो नमः । 
त्रिहुताशन संस्थाये तेजों वत्ये नमो नमः ॥ ८ ॥ 
अ्र्थ--गरगां द्वार ( हरिद्वार प्रयाग और गड्ग सागर संगम इन 
तीन विशुद्ध तीर्थों में विराजमान आप को नमस्कार है। 
क्षमांवती आपको नमस्कार है गाहे पत्य आहवनीय और 
दक्षिणाप्रि रूप त्रिविध अग्नि में रहने बाली आप को 
नमस्कार है ॥ । ८॥ 
च्पै बेड 
नन्‍्दाये लिझ्न धारिण्य सुधा थारात्मने नमः । 
नमस्ते विश्व मुख्याये रेबत्ये ते नमो नमः ॥ ९ ॥ 
अर्थ--आप ही अलक नन्‍्दा हैं आप को नमस्कार है। शिव- 
लिज्ञ धारण करने वाली आपको नमस्कार है। सुधा धारा 
समयी आपको नमस्कार है| जगत में मुख्य सरिता रूप आप 
को नमस्कार है। रेबती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है ॥६॥ 
वृहृत्य ते नमस्तेरउतु लोक पात्यों नमोडस्तुते । 
नमस्ते थिश्व मित्राय नन्दियों ते नमो नमः ॥ १० ॥ 
अर्थ--बहती नाम से श्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोकों को 
धारण करने वाली आप को नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्व के 
लिये मित्र रूपा आप को नमस्कार है। सब को समृद्धि देकर 
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आनन्दित करने वाली आपको नमस्कार है। 
पृथ्व्यों शिवा सतायों च सुवृपायों नमो नमः । 
परा पर शतादपाय तारा यो ते नमो नमः॥ ११ ॥ 
अआप-प्रथ्वी रूपा हैं। आप को नमस्क्रार हे, आपका जल 
कल्याण मय है। आपको नमस्कार है। आप धर्म रूपा हैं 
बड़े छोटे सेंकडों प्राणियों से सेबत आपको नमस्कार है। 
सब को तारने वाली आपको नमस्कांर है ॥ ११॥ 
बज ३३ छह 
पाश जाल निकृन्तिन्य अभिन्राय नमोउस्तुते । 
३ ५ २ 
शान्‍्ताय च वरिष्टायः वरदाय नमी नमः ॥ १२ ॥ 
अथ--संसार बन्धन का उच्छेदन करने वाली, अछठत रूपा आप 
को नमस्कार है । आप परम शान्‍्त, स्व श्रेष्ठ तथा मनो- 
बान्छित वर देने वाली हैं । आपको बार २ नमस्कार है ॥१२॥ 
७१ व ७.0 
उग्राय सुख जम्ध्यों च सज्ञीवन्य नमो नमः । 
बृद्चिष्टाय ब्रह्म दायीं दुरितान्य नमो नमः ॥ ?३॥ 
अथ --आप प्रलय काल उग्र रूपा हैं। और अन्य समय में सदा 
मुख का भोग कराने वाली हैं | आ पको नमस्कार है । आप 
ब्रह्म निष्ट ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पथा पार्षपों का नाश 
करने वाली हैं | आपकी बार नमस्कार है ॥ १३॥ 
प्रण ताति प्रभज्जिन्यों जगन्‍न मात्र नमोउस्तुते । 
. सर्वा पद्धति पक्षाय मझलाय नमो नमः ॥ १४ ॥ 
अब।ब--प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली, जगन्न माता 
आपको नमस्कार है | आप समस्त विपत्तियों की शत्रु भूता 
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तथा सब के लिये मद्भल रूपा हैं। आप के लिये बार २ 
नमस्कार है । १४॥ 
शरणा गत दीनात॑ परि प्राण परायणे । 
सर्व स्थार्ति हरे देवि नारायणि नमोजस्तुते | १५.॥ 
अथ--शरणा गतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में, संलगन रहने 
वाली ओर सब की पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी 
आराप को नमस्कार है। १५ ॥ 
निलेपाय दुर्ग हन्यपे दक्षाये ते नमो नमः । 
तर के हल 
परांपर पराये च गड्ढ निर्वाणु दायिनी ॥१६॥ 
अथ--आप पाप-ताप अथवा अविधा रूपी मल से निलेंप, दुर्गम 
दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आप पर और अपर 
सब से परे हैं| मोक्ते दायिनी गड्ढे) । आर को नमस्कार है। 
गड् ममाग्रतो भूया गंगे मे तिष्ट प्ृष्ठतः। 
गैंगे में पार्वे योरेधि गंगे त्वय्यस्तु मे स्थिति ॥१७॥ 
अर्थ-- गड्े ! आप मेरे आगे हां, गह्ग । आप मेर पीछे रहें | 
गड्ग । आप मेरे उभय पाश्वव॑ में स्थित हा तंथा गड़े । 
मेरी आप में ही स्थिति हो । 
आदो त्वमन्त मध्ये च सर्व त॑गड़् ते शिवे । 
त्वमेव सूल प्रकृति तव॑ पुमान्‌ पर एवं हि॥ 
गछ्ठ त्वं परमात्मा च शिव स्तुभ्यं नमः शिवे ॥१८ा। 
( स्क० पु० का० पृ० २७।१५४७-१७४) 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [ ६४ ] 


अर्थ--आक।श गामी गड् ! कल्याणी मयी गक्गक ! आदि मध्य 
अन्त में सवेत्र में आप हैं | गद्ग ! आप हीं मूल प्रकृति 
हैं। आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा 
शिव हैं, शिवे आप को नमस्कार है ॥ १८॥ 
गड़ा जी का भजन नं० (३) 
जय गंगे महारानी । तेरी जय गंगे महांरानी ॥ टेक ॥ 


कमला पति केशव भगवाना । तिन के चरण प्रगटानी ॥१॥ 
श्रागम निगस तेरा यश गावें । शिव के सीख समानी ॥२॥ ते* 
द्वारा तेरे पर सब चल आवें । क्‍या मूख क्‍या ज्ञानी ॥।३॥ तेन् 
निर्धन धनी तुम्हारी सेवा | करते राजा रानी ॥४॥ ते० 
कलि मल हरण दुखों की नाशिन । जो सेवें घन प्रानी ॥५॥ ते 
दरिःदहर जाप जपो बुद्धिचन्द्र । लगे न यम की कानी ॥६३॥ ते* 


थां भजामो कलम, 
रालम्ब मीशे मवाम्भी पतम ३ 


रा सुमरण करते हैं, हम तुमका, 
| हैं | दम त॒म्हें जगत के न्‍ 
हज एक सात्र सत्य स्वरूप 
र शि रूप इश्वर को हम, 
ड डी नि निम्न लिखित: 
जज 





[ ६६ ] द # हरिद्वार को # 


# दूसरा प्रकरणा * 


आवश्यक कम 
फाफाफकाका क्‍ 
जे प्र जे त्येक प्राणी को प्रातःकाल उठ कर भगवान्‌ को 
पद दर प्रार्थना करनी चाहिये । ह 
फाफषाकफ 
उँ० यो ब्रह्मणं विद धाति पूर्व, 
यौ वें वेदान्श्व प्ररणोति तम्में । 


तंह देवात्म बुद्धि प्रकार्ो। 

मुम॒क्ष॑ शरण मरहंग्रपद्य ॥ 
अ्र्थ--३* जिसने ब्रह्मा होब्धी ये मे. है । और जिसने 
उसको चारों वेद रिधि गंगे कक मे. पक्ाश स्वरूप 

सिद्ध देव की  भेरे आगे हों, गज्ढ । आप . 

- _ प मेरे उभय पाश्वर्व में स्थित ह 
नमस्ते सतेते जग है स्थिति हो। . क श्रायाय । 
नमा5दवित तत्वाय मु अध्ये च सर्व त्व॑_गन्न ते शाश्वताय ॥। 
थे - हे जगत के ते त्व॑ पुमान्‌ पर ” तुम्हे नमस्कार 
है । हे सब लोकों के 8, «_ . >बरूप तुम्हें नमस्कार 
है। हे मुक्ति प्रदान करने बाल, अद्वंत तत्व तुम्हें नमस्कार 


चे 


है । शाश्वत ओर सब व्यापी तुके को नमस्कार है| 


# भरी यद्री कंदार यात्रा # | ६७ ] 


त्वमेक॑ शरण्यं ल्वमेक॑ वरेण्यं, त्वमेक॑ जगत पालक खग्रकाशम्‌ 
त्वमेक॑ जगत्कतृ पातृ ग्रहतृ र्वमेक पर निश्चलं निविकत्पस्‌ ॥ 
अथ्र--तुम्हीं एक शरणो में जाने योग्य, अथात आश्रय के स्थान 
हो | तुम द्वी एक पूजा करने के योग्य हो | तुम ही एक 
जगत के करता-पालक ओर संहारक हो। तुम ही एक 
निश्चल ओर निर्विकल्प हो । 
भयानां भय भीषण भीषणानां गति प्राणिनां पावन पावनानाम्‌ | 
महोचे पदानाँ नियन्त लमेकँपरेषां पर रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ 
तुम भयों के भय देने वाले हो ! भयद्भूरों के भयड्डूर हो । प्रारियों 
की गति हो, ओर पांवनों को पावन करने बाले हो । अत्यन्त 
उच्च पदों के तुम्हीं नियन्त्रण करने वाले हो | पर के भी पर हो, 
रक्षा करने वालों की भी रक्षा करते हो । 


वयंत्वां स्मरामी वयं त्वां भजामो वर्य॑त्वाँ जगतसाक्षि रूप नमामः। 
स्देक निधाने निरालम्ब मीरों भवाग्भी पातस शरसर्य बजाम ॥ 
श्रथे- हस तुम्हारा सुमरण करते हैं, हम तुमको भजते हैं | हम 
तुमको भजते हैं | हम तुम्हें जगत के साज्ञीं रूप में नम- 
स्कार करते हैं। एक सात्र सत्य स्वरूप निरालम्ब तथा इस 
भव सागर की त्तरशि रूप ईश्वर की हस शरण जाते हें | 
प्रात: काल उठते ही निम्न लिखत मन्त्र को पढ़ा करा ! 
ब्रद्या मुरारी स्त्रिपुरान्त कारी, भानु: शशि भूमि सुतोबुधश् । 
गुरुअ शुक्र: शनि राहुकेतव:, कुर्दतु सर्दे मम सुप्रमभातम ॥ 


[ €८ ] ७ इरिहार को & 
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पश्चात कर दर्शन करना चाहिये । 
कराग्र बसते लक्षमी, कर मध्ये सरस्वती | 


कर पृष्ठ च गोविन्दः, करोमि कर दर्शनम्‌ ॥ 
अथे--हाथों के अग्न भाग में लद्दगी का वास है, ओर मध्य भाग 
में सरस्वती, द्वार्थों के प्रष्ठ भाग में श्री कृष्ण जी का 
निवास है। इस लिये प्रातः काल द्वाथ दर्शन करना 
चाहिये । मन्त्र को पढ़ कर दोनों दथ मसल लो । वहीं 
खोल कर सन्मुख देखलो। फिर पिछले भाग को देखो, 
आइन्द। आने वाली ओर रात्रि के अशुकन नाश होंगे। 
पश्चात भूमि को प्रणाम करना चाहिये। 
सुमिद्र मेखला देवि ! पव॑त स्तन मण्डले । 
विष्णु पत्नि ! ननस्तुभ्य॑ पाद स्पश क्षमस्व में ॥ 
अथ--भू माता आप भगवानविष्णु की पत्नी हैं । समुद्र आप 
की मेखला और पर्वत आप के स्थान हैं जगत धांरखी में 
आयाप चरण रखता हुआ प्रणाम करता हूँ मां क्षमा करना | 
स्नान करने का मन्त्र:-- 


3» पुष्कणदानि तीर्थनि गँगाद्ाः सरितस्तथा । 

आगच्छ॒न्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम ॥ 

त्वें राजा से तीर्थानाँ त्वमेव जगतः पितः । 

यचितें देहि में तीर्थ ! सर्व पापेः प्रम॒च्यते ॥ 
गन्ला जी को नमस्कार । 


% श्री बद्रीकेदार यात्रा & [६६ ] 


उं» नमामि गंगे तव पाद पह्ुज सुरासुर वन्दित दिव्य रूपम्‌ । 
भुक्ति च मुक्तिच ददामि नित्य भावानुसारेण सदा नारायणम 
स्नान करने के पत्चात जल ले कर संकल्प करो। 
3>अद्य शुभ पुरय तिथौ “श्री सविता सूर्य नारायण प्रीत्यथ 
दीर्घआयु रारोगय घन धान्यादि बृद्ध यर्थ श्री सूय नारायण 
नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये । 
संकल्प करके सूय को नमस्कार करे | 
ध्येयः सदाः सवितु मण्डल मध्यवर्ती । 
नारायण सर सिजासन सन्नि विष्टः ॥ 
केयूर वान मकर कुग्डल वान किरीटो । 
हारी हिरणय मायावपुध ते शह् चक्र ॥ 
पश्चात्‌ निम्न लिखित मन्त्रों से प्रणाम करे | 
१ 3 मिन्राय नमः २ 8» रविये नमः, ३ 3० सूयोय नमः | 
४ उंभानुवे नमः, ५ 3* खरगाय नमः, ६ 5 पृषणे नम , 
७ 3७ हिरणए्य गरभोय नमः, ८» मरीचये नमः, ६ उ“आदि- 
त्याय नमः, १० अकोय नमः, ११ 3» सबवित्रे नमः, १२ 3* 
भारकराय नमः, 5» मित्र रवि-सूर्य भानु-खग- पृष-हिरण्य- 
गर्भ-मरीचादित्य सवितारक भार्करेभ्यो नमो नम । 
पश्चात द्ाथ में जल ले कर आचमन करे | 
अकाल मृत्यु हरण सब व्याधि विनाशनम । 
सूर्य पादोदर्क तीर्थ जठरे धारायाम्यह्म ॥ 





(७०। 


आदित्यस्य नमस्कार ये कुवेन्ति दिने दिने । 
जन्मान्तर सहस्त्रेशु दारिद्रयं नोप जायते॥ 
अनेन सूर्य नारायण नमस्कराख्येनः कर्मणा । 
श्री सविता सूर्य नारायण देवता प्रीयताम ॥। 
वस्त्र धारण कर आसन पर बंठ कर श्री गद्भाजों का 
ध्यान करो | 
चतुभु जां त्रिनत्रा च सवविय विभूषिताम । 
रत्त कुम्मा सिताम्भोजा वरदाय भय प्रदाम्‌ ॥ 
श्व त-वस्त्र परीधाना मुक्ता मणि विभूषिताम । 
ततो ध्यायेत्‌ सरूपाँ चन्द्र कोटि सम प्रभाम ॥ 
चामरंवीज्यमानोँ च श्रेत छत्रोप शोमिताम। 
सुप्रसन्नाँ सुबदनाँ करुणाद्रं विजान्तराम ॥ 
सुधाप्लावित भू प्रष्ठा आद्रे गन्धानुलपनाम्‌ । 
त्रलोक्य निमंता गन्ना देवादि भिर भिष्ठुताम्‌ ॥ 
दिव्य रूप विभूषाँ च दिव्य माल्यानु लपनाम्‌ ॥ 
अर्थ--ऐसी गड्ा देवी का ध्यान करना चाहिये। जिन के चार 
भुजा हैं ओर तीन नेत्र हैं। अद्ग २ में विभुषण हें जो रत्न 
निम्ल घड़ा ओर श्वेत कमल लिये हुए हैं, बरदान और 


अभयदान दे रही हैं । श्वेत वद्ल पहिने हैं । मोतियों की 
बे सणियों से विभूषित हैँ । रुन्दर रू: वार्ली और लाखों 


# हरिद्वार को # 





& श्री बद्री केदार यात्रा & [७१ ] 


चन्द्रमाओं के समान कान्ति वाली हैं। जिन पर चर्वर 
चल रदे हैं। श्वेत छ॒त्र लगा हुआ है। जिन का मुख 
अत्यन्त प्रसन्न और सुन्दर है । जिन वा हृदय दया से द्रवित 
रहता है, जो प्रध्वो तक का ऋमृत से पूण कर रही हैं । 
जिन के शरीर पर ताजे रु॒गन्धित द्वव्य छगे हैं, जिन्हें 
तीनों लोक नमस्कार करते हैं | जिन की स्तुति देवता 
करते हैं। जिनका रूप दिव्य है। वेश दिव्य है, मालायें दिव्य 
हैं। चन्दन आदि कुँकुम दिव्य हैं । 
पश्चात अपने गुरु मन्त्र का जाप करना चाहिये। गद्गा 
माता के विषय में कहा है | 
गड्डा जी की दोड़ १५०० मील है सदड्डम बंग सागर है । 
हरिद्वार, बिजनोर, फरू खांबाद, फ्तेह गह, कनन्‍नोज, कानपुर 
इलाहाबाद, [मेंजापुर, बनारस, गाजापुर , बबसर , बलिया, पटना 
मुड़ र, सुलतान गज्ज, भागलपुर, राज महल, शामपुर, मुशिदा- 
बाद, चन्द नगर, गहमर पटना आदि नगर हैं । 
है गज़ा महात्य 6 
गल्औा गड्ध ति यो ब्र याद्योजनानों शर्तेरपि । 
मुच्यते सव॑ पापेम्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ 
अथ--सो योजन की दूरी से भी जो कोई गदड्जा ऐसा नाम 
उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विध्णु- 
तल्ोक को जाता है। 
गंदा द्वारोत्तरँ विग्र स्वर्ग भूमि: म्मृता बुधे । 


( ७२ ) # हरिद्वार को # 
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अन्यत्र प्रथ्वी प्रोक्ता गँड़ा द्वारोत्तरं विना ॥ 
केदार अ० १०६ इलोक ४ 
अर्थ--दरिद्वार को उत्तर भूमि को विद्वानों ने स्वर्ग भूमि कहा 
है। गद्भा द्वार के उत्तर की भूमि के अतिरिक्त भूमि 
कहलाती । 
इृद मेव महाभग स्वगे द्वार सप्ृ्त बुधे । 


इन्हीं स्थानों को बुद्धिमान महात्माओं ने स्वग का द्वार 
भी कहा है । 


गल्जा द्वारे तथा कारयाँ गड़ा सागर सड्मे । 
न॒तेषाँ पुनरा वृृति: कल्प कोटि शतै रपि ॥ 
अर्थ -हरिद्वार, गड्गा सागर, काशी, इन तीनों स्थानों में जो 
व्यक्ति निवास करते हैं। सेकड़ों कल्प में भी फिर उनका 
पुनरावतेन नहीं होता हैं । 
धन्‍्यानाँ पुरुषाणों हि गड्जा द्वारस्य दशोनम । 
विशेषतस्तु मैषार्क सक्रमेतीव पुण्यदे ॥ 
( कंदार खण्ड अ० २५ ) 
अर्थ --वे पुरुष भाग्य शाली हैं | ज्ञिन को हरिद्वार के दर्शन होते 
हैं। ओर अतिशय पुण्य दायक मेष की संक्रान्ति में तो बढ़ 
भागियों को ही उस के दश्शन होते हैं । 
रष्टावा मायापुरी पुण्याँ स्नात्वा च ब्रह्म मन्दिरे । 
वाराणसीलभे दन्ते सत्यें सत्य हि नारद ॥ 


4 श्री बद्री केदार यात्रा # [ ७३ ] 


अथ--पवित्र मायापुरी के दश्शन ओर ब्रह्मकुएड में स्नान करके 
ही नारद जी ! अन्त समय में अवश्य पो काशी घाम की 
प्राप्ति होती है इस में कोई भी सन्देह नहीं हैं । 
गड्डा साता की सहिमा अपार है! उसे किख्वित मात्र 
संस्कृत के विद्वानों ने गा कर अपनी वाणी को पवित्र किया है। 
इतिहास पुराण सवे शास्त्र भ्री गद्डा माता की महिमा से भरे 
पड़े हैं । गो स्वामी तुलसी दास जी क्या कहते हैं ! 
सवेया ( ४ ) 
ब्रह्म जो व्यापक वेद कहें, गम नहीं सिरागुन-ज्ञान गुनी को। 
जी करता, भरता हरता, सुर-साहिब २ दीन दुनि को ॥ 
सोई भयो द्रव-रूप सही इह, नाथ विरश्वि महेशष मुनि को 
मानि प्रतीति सदा तुलसी!” जल काहे न सेवतदेव धुनि को ॥ 
भागीरथ ने बड़े कठोर तप से गड्जा पाई थी । इस लिये 


आज कल किसी महान परिश्रम का नाम ही “भागीरथ प्रयक्ष 
पड़ गया है | 


पद्य ( ५ ) 
गद्ध तरद्न विलोकत नेन ॥ टेक ॥ 
अति पुनीत विष्णु पादोदक-महिमा निगम पढ़न गुन चेन ॥ 
परम पवित्र मुक्ति की दाता भागीरथ भई वर देन ॥ २॥ 
त्रिभुवन-हार श्रृद्धार भगवती सलिल चराचर जाके नेन ॥१॥ 


[७४ ] # हरिद्वार को # 


“सूरदास विंधना के तप से, प्रकट भई सन्‍्तति सुख देन ।४। 
राग बनजारा (६) 
तेरी निमल शीतल धारा । मन मोह लिया गंगे हमारा ।2०। 
श्री विष्णु के चरण ग्रकटानीं, 
बम भोला के सिर लिपटानी जी । 
करते हैं जय जय कारा ॥। १॥ मन० 
तप राजा मागीरथ कोना, 
कर कृपा ब्रह्मा ने दीना जी । 
हुई भूतल पर अवतारा ॥ २॥ 
तुट ऋषि मुनि कुटिया बनाई, 
जप तप नेम करे सुखदाई जी। 
कहीं वेदन मन्त्र उचारा ॥ मन० ३॥ 
कर प्रेम जो “हिमकर” आगवे, 
फल चारों पदार्थ पावे जी । 
तेने बेड़ा सर का तारा ॥ मन० ४॥ 
भजन नें० (७) 
गई आयु विषयों में सारी गुजर, 
प्यारे ईशप्रभु का भजन न किया । 
घधिक्‍कार मेरे इस जीवन को, 


७ श्री बद्री केदार यात्रा & [ ७४ ] 


दीन दयालु का मेंने भजन न किया ॥ गई० १ ॥ 
तन मानुष का मेंने पाया था, 
कुछ नेक कर्म को आया था। 
देखो भूल मेरी सत्र कर्म तजा, 
इस बात का मेंने यत्ञ न किया ॥गई० २॥ 
भागा बहुत फिरा संसार विष, 
नहीं बोध रहा अन्धकार विषे। 
मेरा पाँव धर्म के पीछे रहा। 
कुछ आगे को मेंने बढ़न न किया ॥ गई ३० ॥ 
धाया चारों दिशा बहु दूर गया, 
सब चीजों से घर भरपूर किया । 
नहीं डायन तुष्णा तृप्त हुई 
इस पावन ने अपना घटन न किया ॥ गई० ४ 0 
“बुद्धिचन्द्र' सही दुःख पावेगा, 
चला सीधा नरक को जावेगा । 
पूर्ण ब्रह्म सनातन ध्यान विषे, 
जो मन चंबल को मगन न किया ॥ गईं० थ॥ 
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# तताय प्रकरण 
ऋषिकेश 


पा ना । 
या त्रियों को केदार खण्ड जाने से पद्दिले मिम्न 
लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिये। जो 
॥5७0.०० ०.०5. आपको हर समय काम आवेंगी । १ साथ 
में अमृत धारा ोंग, २ सॉठ, ३ मंघा, ४ छुट्दारे, ५ मुनक्का 

६ चीनी, ७ दस्त पेचिस बन्द करने को ओषधि ८ हिद्भवष्टक 

£ लव॒ए भाषकर, १० गरस सखाल्ा, ११ हल्दी, १२ मिचे | 

इन का होना जरूरी है | घी यद््‌- आप शुद्ध ला सके तो अच्छ। 
है। पहाड़ में भो मिल जाता है । 

(२ ) लाठी १ छाता १ बेट्री १ लेम्प १ पीतल का लोटा १ 
द्री १ पेरों में मजबूत चमड़े का जूतः जो अपने देश का 
हो | नीचे टायर का टुकड़ा लगा हो । कपड़े के जूते मार 
में टूट काते हैं। नंगे पर यात्रा कभी न करो रास्ता 
पथरीला हे | 

(३) १ जोढा घोठी, १ जोड़ा कमीज, १ तौलिया, १ साफा 
१ गम कम्बल ? बनियान इस से ज्यादा बोक न उठांओ । 

(४ ) खाली पेट कभी जल न पियो | कुछ खाकर पीना 
चाहिये चलते २ एक दूम पसीने में स्नान मत करो ओर न 
ही जल पान करो | 


१7७४७ 
[*%॥॥## * (| है 
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दि 





(५ ) जहां तक हो सके सादा भोजन दाल चावल खावें। बासी 
अन्न भूल कर न खावें। रोटी को आग पर सेक कर 
अच्छी तरह खाझी | जिस भरने का जल मन्द २ चलता 

हो उसे पीयो या सरकारी नल से | 

(६ ) घूप में कभी मत चलो, जहां तक हो सके ठण्डे २ ब्रद्या- 
मह॒ते में चलो | मागे में आगे देख कर चलो। कहीं कुछ 
देखना है तो खड़े हो कर देखो । बिना जान पदहिचान के 
कभी किसी पर विश्वास मत करो। चाददे साधु ब्राह्मण 
भी हो | 

(७ ) दीन गरीब महात्मा की सेवा करो, हो सके उन्हें अ्रम्र 
वस्त्र भोजन दो । जेब कट बद्मासों से बचो। ये देश से 
ही साथ हो लेते हैं । आज कल तो ये बहुत द्वो गये हैं। 
त्री जाति में भी ये रोग फेल गया है । 

(८) हरिद्वार ऋषिकेश की धरशालाओं में अब चोरियां 
होने लगी हैं इस लिये अपना एक आदमी विठा कर जाना 
चाहिये। दिन दिद्दाड़े ताले टूट जाते हैं । 

(६ ) जमनोतरी-गड्ढोत्री--केदार नाथ को तरफ जहरीली 
मक्खियां होती हैं। जिन के काटने से फोड़े हो जाते हैं 
उस पर अमसृतथारा जहर मोहड़ा पत्थर घस कर लगा दो 
आराम हो जाएगा । 

( १० ) दुकानदार से साफ बतन लों और साफ दो। 

(११ ) बीमार कोन होता है। जो कच्ची वस्तु और दुकान की 
बनी चीज खाते हैं। या अधिक गुड़ चना सत्त्तू खाकर 
चलते हैं । व ठण्डे में या तप्त कुण्ड में बहुत स्नान करते हैं 


( उ८ ) # ऋषिकेश को # 


ओर नियमों का पालन नहीं करते। 

( १२ ) कब्ज-पेचिस-आम्ब-द्म्त-ज्वर-सिर दद-हृदय शूल-मुछो 
अादि अनेक रोग हो जाते हैं। अतः ऊपर लिखे नियमों 
का पालन करना चाहिये । 


(१३ ) साधारण आदमी १००) सो रु० में आ जा सकता है। 
प्रायः २॥) ३) रु० प्रति दिन खर्च हो सकते है | कुली किया 
जाय तो ३) ४७) रु> पर जाएगा। कुली को मजदूरी के 
अलावा चने चांबने को पेसे भी दिये जाते हैं । प्रत्येक बड़ 
तीर्थ पर खिचड़ी दी जाती है। यदि कहीं ज्यादा रहेंगे तो 
उन दिनों का खच्चे कुली को देना होगा । 

( १४ ) भाव के बिषय में कुछ नहीं कहा जा सकता हैं | 
दुकनदोर अपनी इच्छा से घटा ब बढ़ा देते हैं , अब तो 
सरकार की ओर से भी राशन कां प्रबन्ध होता हैे। आप 
जेसे १ ऊपर जायेंगे वस्तु का भाव बढ़ता जाएगा। प्रथम 
तो भेड़ बकरी पर खाद्य वस्तु पहुँचती थी । अब तो पीपल 
कोटों तक मोटर चली गई है । प्रथम सस्ते समय में बद्री 
नाथ १ मन वस्तु ८० रुपये में पहुँचती थी ' 

( १४ ) कुली को ३० सर से बोक अधिक न दो । नहीं तो मार्ग 
में तड़ग करेगा | खबारी के लिये कांडी, डांडी कापान मिलते 
हैं। कांडी को आदमी उठा कर चलता है। जो कुर्सी नुमा 
होती है | कांड़ी को ४ आदमी म्ापान को ६ आदमी उठाते 
हैं । यही उत्तम सवारी दे । जिसे अमर कर सकते हैं | इन 
का भाव अब ऋषिकेश [क।ायोलय] से मालूम करे ! कुली यहां 


हे अजनीरननक0--ल कम न बनी >नक-नलनकाना» ता अजानयाना- 
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रजिस्टर्ड होते हैं । अपनी जिम्मेवारी पर कुली कभी नत्ते 
जाओ कुली नैपाली अच्छा रहता है। 

(२६ ) ऋषिकेश से अब उत्तराखण्ड को मोटर जाने लगी हैं। 
जमनोतरी जाने वलों को घरासु तक मोटर जाती है। आगे 
पेदल यात्रा करनी होगी । 

केदार नाथ को जाने वाले श्री रुद्र प्रयाग तक मोटर 


७] 


मिल जाती है। बद्रीनाथ को कीति नगर से गछ्भा पार कर 
के पूना श्रीं नगर से मोटर मिलती है। हमारी सम्मति में यात्रा 


ता पेदल दी अच्छी. दे । 


पट खुलने का समय 
श्री बद्रीनाथ के पट अक्ष्य तृतीयां को नहीं खुलते हैं । 
सदा बेशाख २५ प्रविष्टा से ३० प्रविष्टा के अन्दर खुल जाते हैं | 
एवं यमनोत्री गड्गोश्नी के पट २४ प्रविष्टा से पहिले खुल जाते हैं । 


यात्रा में जाने का समय 

१--यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ द्योकर बद्रीनाथ जाने 
को बेशाख प्रारम्भ से आषांद आखीर तक । 

२--सिफे केदार नाथ होकर बद्रीनाथ जाने में | श्रावण तक 
आप जा सकते हैं। 

३--सीघे बद्रीनाथ जाने में बेशाख १० से श्री कृष्ण जन्मा- 
मी तक अच्छा समय है। इस समय यात्रियों को कहीं 
भी बर्फ नही मिलेगी । किन्तु ध्यान रहे ज्येष्ठ आषाढ़ को 
यात्रा सब से अच्छी रहेगी । 





पड़ | $ ऋषिकेश को # 
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भिन्न भिन्न स्थानों की दरी 
ऋषिकेश से सीधे बद्रीनाथ [द्विप्रयाग हो कर ] १६८ मील । 


हि गत केदारनाथ «००९०७, ७०% * ० १ ३४ मील । 
है हे गड्भो तरी' # ०० ० ६० ५ ००००० ०० * ००४०० ० श्ज्प मील | 
हे ,यमुनोतरी 330 हक बे के हे > कलर के श्पू८ मील । 
,, » यमुनोतरी से गद्जीवरी'"***०*०” ६८॥ मील। 
५... » गन्नोतरी खे केदारनाथ '"“*०“*” .. १२० मील | 
५. » केदारनाथ से बद्रीनाथ" ४7५ १०१ मील | 
,,. » बद्रीनाथ से वापिस रास नगर' “१६४ मील। 


॥ सारी यात्रा ॥ 

सम्पूर्ण यात्रा पेदल ऋषिक्े श से गज्जोन्री यमुनोत्री केदार 
नाथ होकर बद्रीनाथ आदि से लोट कर ऋषिकेश तक ६५४ मील 
है। केवल केदारनाथ व बद्रीनाथ होकर ऋषिकेश तक ४०३ मील 
है। सीये बद्रीनाथ से लोट कर ऋषिकेश तक ३६३ मील है । 
तोट--करभी कभो पढ़ाड़ के गिर जाने से जो सार्ग बदल जाता है 

उस से कुद्ठ मीलों का भेद पड़ जाता है । 

जिस प्रकार चार युगों में सत्य युग प्रधान है इसी प्रकार 
चार पहिरों में दिन का पहिला पहिर बहुत अच्छा है | उसमें भी 
ऊषा काल का पद बहुत ऊंचा है| हरि भजन के लिये विद्या- 
भास के लिये तथा यात्रा के निमित परम पवित्र माना गया है। 
मनुष्य को उचित दे कि इस समय उठ कर जगत पिता का 
ध्यान करे | जो लोग मोह में फंस कर उठने का ध्यान नहीं करते 
कोर चदर तान कर सोते हैं, उन्हें भक्त कबीर का यह दोहा 
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याद करना चाहिये | 

कबीर सोते क्‍या करे, जग कर जपो मुरारि । 

एक दिन होगा सोवना, लम्बे पाँव पसारि ॥ 

हरिद्वार से ऋषिकेश १६ मील है, पकी सड़क जाती है। 
ज्ञिस पर सारा दिन मोटर दोंड़ती हैं। रेल गाड़ी भी जाती 
है। अब आप की इच्छा है जिस प्रकार जाइये | 

मुक करोति वाचालं, पंगु लंघयते गिरिम । 
यत्कृपा त महं वन्दे, परमानन्द माधवम्‌ ॥ 
अर्थ--जिस की कृपा से गृगे भी बोलते हैं, भोर लज्ञड़े भी 
पव॑तों पर चढ़ जाते हैं। उसी साध्व का ध्यान घर कर 
उत्तराखण्ड की यात्रा को जाइये। हरि की पड़ी से पोन 
मील भीस गोड़ा स्थान है। यहां से सड़क मेदान में जाती 
है । इधर उधर का बन जो भयानक था, काट कर अनेक 
मकान बन गये हैं | ओर प्रति दिन बनते जाते हैं । 

१॥ मील आगे जाकर सुच्षेत बन आ जाता द्े। जिस में 
अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं। अब तो अनेक स्थानों पर 
हरे भरे खेत हो गये हैं जो यात्रि का मनोरञ्जन करते हैं | बीच 
में श्री सत्यनारायण जी का मन्दिर है। श्री बाबा काली कमली 
वाला पन्नायती क्षेत्र का है ओषधालय, प्याऊ पहाड़ी नाले का 
पानी सन्दिर के चारों ओर बहता रहता है। स्थान रमणीक है 
यहां से सात मील ऋषिकेश तपो भूमि है। गड्जा जी के पावन 
तट पर शोभायमान है। अब यहां सन्‌ १६४७ से जन संख्या 
ओर सकानात बन गये हैं | मनुष्यों का मनोरज्ञन करने बाला 
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सनीमा घर, पाकिस्तान से आने वालों ने अनेक मकान बना 
लिये हैं ओर यह धीरे बिलासी लोगों का एक नगर बन गया है 
किसी समय भारत के त्रिकाल दर्शो ऋषि मुनि यहा निवास 
करते थे। उस समय का आनन्द वही वर्णन कर सकते हैं । 
जिन्ददोंने उस अतीत काल को देखा हो । आज भी इस गये गुजरे 
ज़माने में भी अनेक महात्मा रहते हैं। जिन का भाग्य से दर्शन 
होता, केवल स्पेशत ट्रन से उतरते ही नहीं ? कुछ दिन रह कर 
खोज करने से प्राप्त हाता है , महान्‌ पुरुषों का सक्गढ करने से 
अनेक विकारों का नाश होता है । गो रवामी जी ने कहा है-- 
बिन सत्संगन हरिकथा, तेहि बिन मोह ने भाग । 
मोह गये बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग ॥ 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, घरिय तुला इक सच्छ । 
तुले न ताहि शकल मिल, जो सुख लव सत्सन्ठ ॥ 


भगवान ऋषिकेश का मन्दिर विशाल है। जिस के बतें- 
मान महन्त पर्डित परशुराम जी हैं आप की तरफसे एक 
विद्यालय तथा पुस्तकालत हैं । मन्दिर में भगवान्‌ की विशाल 
मूति है। जो भरत जी के नाम से पुकारी जाती है । अखण्ड 
ज्योति के प्रज्वलित रद्दने पर भी मन्दिर में प्रायः अन्घेरा रहता 
है । मन्दिर प्राचीन मालूम देता हे | बृन्दाबन के मन्दिर गोबिन्द 
जी की तरह इस की भी बाहर खण्डित प्रतिमा है। 

हा ! दवा ! यवन जाति ने अपने शाखन काल में क्‍या २ 
अत्याचार नहीं किये हैं अभी भारत विभाजन को घटना ता 
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आप के सन्मुख ही है। सीमा प्रान्त काश्मार पंजाब पर किये 
गये अत्याचार कठोर से कठोर हृदय को पिघला देते हैं। 
प्राचीन समय में रेम्य ऋषि ने अपार तप किया था। उस से 
प्रसन्न होकर भगवान ने दशेन दिया, तब ऋषि ने प्रार्थना की । 
रेम्य कृत ( विष्णु ) स्तोत्र । 
नमः कमल नाभाय विंष्णवे प्रभुः विष्णवे । 
सुनन्दनाय सुमद्राय दुरा धर्षाय ते नमः ॥ १ ॥ 
हिरणय वाहवे तुभ्य॑ हिरण्याक्ष विमदिन। 
नमो हिरण्य नाभाय हिरण्य चरू रूपिणे ॥ २॥ 
हरिदश्वाय हरये हरि तांगाय द्वारिणों । 
हय ग्रीवाय हेयाय पराय हय वाहवे ॥ ३॥ 
अहंकार विमुक्ताय हेम संस्थाय हारिणे । 
नमो हिरण्य गर्भाय हृषि केशाय ते नमः ॥ ४ ॥ 
नमो हिरणय गर्भाय हृषि केशाय ते नमः । 
हविषे हवि राशाय बहिर्ष: पत्राय ते नमः ॥ ५॥ 
हे मागदाय बुद्धाय हेमाद्वि प्रकृतोकसे । 
हिमाद्दि तनया धीश हृदय स्थाय हु कृते ॥ ६॥ 
हेया हेय विहीनाय सर्वाहि पतये नमः । 
हपिकेशाश्रम स्थाय हीरकाक्षायते नमः || ७॥ 
हस्ति भस्तक संस्थाय बहु हस्तायते नमः । 
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सहस्त्र हस्त रुपाय सहस्त्र कर मद्दिने। ८ ॥ 

सहस्त्र रश्मि रूपाय फणा साहस्त्र रूपिणे। 

सहसा कृत कार्य्याय सहसा भक्ति भावने ॥ ९ ॥ 

भगवान ने प्रसन्न होकर कहा ! हे मुनि आपने आम्र 
के आश्रय होकर हमारा तप किया, इस लिये इस का नाम 
कुब्जाम्रक नामक क्षेत्र होगा। और मैं ऋषिकेश नाम से प्रकर 
होऊंगा। ओर इसका नाम ऋषिकेशाश्रम भी होगा । त्रेता युग 
में दशरथ राजकुमार भरत जी अपने ज्येष्ठ श्राता सहित हमारे 
चतुथथ वंश से प्रकट द्वोंगे। कल्याण करता शह्डर फिर हमारी 
स्थापना करेंगे, तब हम कलियुग में भरत नाम से पुकारे 
जायेंगे । जो लोग हमें प्रणाम करेंगे वे मुक्ति के भागी होंगे । 

ऋषिकेश में अनेक धमशालायें हैँ जिन में यात्रि ठहिर 
सकते हैं । परन्तु सब से प्रशंसनीय दो हैँ, पहिला पंजाब सिन्धु 
क्षत्र हे जिस के विभाग दो हैं। एक में ग़रु द्वारा ( प्रिथ- 
साहब ) ओर दूमरे में श्रो राधा क्षण जो का मन्दिर प्रधान 
कार्यालय है, यत्रियों को ठहिरने को सुन्दर जगह है, जिस में 
यात्रि प्रेम पृवेक ठहिर खकते हैं, बर्तत बिस्तरा सत्र कुड्ध मित्र 


सकता है, साधु सन्त अभ्यागत को भोजन भी मिल सकता है, 
28 बन जाने से इस की आथिक अवस्या पहिले जैसी 
नहीं है | 

दूसरा १०८ श्री बाबा काली कमली वाले का. पद्नांयती 
क्षेत्र, इसे कोन हिन्दु नहीं जानता, ये अषने ढड़ः की अनोखी 
संस्था है, इस क्षेत्र में हजारों यात्रि ठहिर सकते*हैं | मोटर से 


इतरते ही आप को बाबा जी के कमंचारी मिल जायेंगे | आप 
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के देखते ही देखते सब सामान जुट जावेगां। बाबा जी का 
शअ्रसली नाम श्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्द जी'* “***है। आप उन 
त्यागी महात्माओं में से हैं | ज्िन के विषय में सन्‍त मलुकदास 
जी कहते हैं | 
सोच समझ कर देख पियारे, 
आशिक होकर सोना क्‍्या। 
जिन अखियों ने नींद तजी, 
तकिया ओर बिछोना क्‍्या। 
रूखा सूखा राम का टुकड़ा, 
चिकना ओर सलोना क्‍या। 
कहते 'मलक' ग्रम के मार्ग 
शीश दिया फिर रोना क्‍या ॥ 
पैसा पास न होते हुए भी आप का मन सन्तों के दुखों 
को देख कर पस्लीज गया। बद्रीनाथ की यात्रा जो आपने की 
वह सरवत्‌ १६४१ विक्रमी था उस समय यात्रा के विकट दुखों से 
आपके हृदय में वेदना उत्पन्न हुई । आपने प्रतिज्ञा कर ली-- 
( नारायण ) यदि में आपका भक्त हूँ तो उत्तरा खण्ड के कष्टों 
की सुगम करूगा। हम जिस समय की बात करते हैं। उस 
समय ऋषिकेश ऐसा नहीं था। ओर उस समय श्री बद्रीनाथ 
की यात्रा करना लोहे के चने चबाना था 
बस देरी क्‍या थी आप एक काली कमली में कलकत्ता 
चले गये। मारवाडी समाज में धनाड्य कुबेर सेवकों को अपने 
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उपदेश से परमार्थ की तरफ लगाया । सेठ सूरजमल से लक्षमण 
मकूला बनवाया । जो र८प४ फोट लम्बा था जिसे 
सें० १६२४ में गद्भजा जी बहा कर ले गईं। उस बहती में ऋषि- 
केश के बहुत आश्रम, सन्त महात्मा बह गये । 

पग्चात उन्हीं के पुत्र राय बहादुर जी ने बनवाया । 
सन्‌ १६२६ में | अपने पृज्य पिता जी को कोति को अमर कर 
दिया । अब ये पहिले से बड़ा है । इस की बम्बाई ४५० फीट है 
ओर अनेक दानी महाजनों की सहयता से अन्न क्षेत्र खुला है । 
उस समय त्योंगो महात्मा तितज्ञष तपस्वी रहते थे। डन को 
भोजन का कष्ट होता था। श्री गड्जेनत्री-जमनोत्री-केदारनाथ- 
बद्रीनाथ आदि तीर्थां पर धमशाला, सदात्रत, प्याऊ आदि शुभ 
काये हुए जो अब तक चालु हैं | बाबा जी को काली कमली ही 
पशमीना थी | वह इस को कभी अपने तन से अलग नहीं कस्ते-- 
करते थे | इस लिये इनका नाम बाबा काली कमली वाला पड 
गया | जनता इसी नाम से पुकारने लगी | आप का काल प्रकोप 
से सम्बत १६४३ विक्रमी में केलाश वास दो गया। आप का 
रचित भ्रन्थ “पक्तु पात रहित अनुभव अ्रकाश” एक सुन्दर जो 
भी वेन्कटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई में छुपा है। पतग्चात्‌ू आप के 
उत्तराधिकारी श्री रामनाथ जी महाराज ने संस्था के नाम को 
सम्माला | पूज्य बाबा जी ने अपना कोई शिष्य न बना कर 
गद्दी का भार इन्हें सॉपा । केवल परमार्थ के लिये कार्यालय को 
एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया था | जो अब तक प्रबन्ध, कमेटी 
करती आ रही दे । 
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बाबा रामनाथ जी को सच्ची लगन थी। ओर स्वामी 
बिशुद्धानन्द जी का आशीवांद था . उनके आत्मिक बल ओर 
अनेक पुरुषों की सहायता से आपने क्षंत्र की अच्छी वृद्धि की 
संवत १६८२ विक्रमी में आपका भी केलाश वास हो गया। आप 
के पश्चात श्री मान बाबा मनिराम जा ने काम चलाया। 
आप के समय में भी वृद्धि हुई | हरिद्वार रोड़ पर राम नगर 
बना कर श्री रामनाथ के नाम को अमर करना चाहा परन्तु देव 
को स्वीकार न था। आप का भी देहान्त हो गया। काये को 
बाबा शझ्भुर दास जी उदासान (जो प्रथम ब्रांच में काम करते 
थे ), ने सम्भाला। आप पुराने कार्यकता थे आप का अनुभव 
था । परन्तु आप के कटु स्वभाव से भी घबरा गये , अतएव 
श्राप को त्याग पत्र देना पड़ा । आप के पश्चात पं» मेघराज ने 
काये सम्भाला और इन्होंने भी एक वर्ष में त्याग पत्र दे दिया। 
इस समय श्री मान पं० श्री दत्त जी मद्दाराज हैं। आप 
के काल में क्षेत्र के लक्त में त्रुटि हो रही है । ओर आप के काये 
से कुछ लोग सन्‍्तुष्ट भी नद्दीं हें जिन में वहां का साधु समाज 
भी है । इनका मकान कनखल में बच्धाली ( श्री रामकिशन सेवा- 
श्रम ) के पास श्री दत्त कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्र को 
कमेटी कलकत्ता में है। ये संस्था मारवाड़ी समाज की है । हम 
उन के अधिकारियों से अपील करते हैं कि वह केलाश वासी 
बाबा जी के लगाये पेड़ को सूकने न दें । 


सुखी बसो मसकीनीया, आप निवार तले। 
बड़े २ अहंकारीया, “नानक” गवे गले॥ 
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इस नास्तिक युग में इस क्षेत्र से साधु सन्त यात्रियों को 
बड़ी सहायता मिलती है| महात्मा दीन लोगों को धन मित्रता 
है। ओर जो अपने हाथ बना कर खाते हैं उन को सीधा मिलता 
है। श्री बद्री केदार, गड्ढत्री जमनोत्री जाने वाले साधु सन्त 
ब्राह्मणों को सदाब्रत के लिये चिट्टियां मिलती हैं । इस क्षत्र की 
तरफ से ५७ सदात्रत, १२ से भी अधिक ओषधालय, ६५ से भी 
अधिक घमंशाला ४२ से भी अधिक प्याऊ हैं पांच गौ शाला 
१ पाठशाला तथा आयुर्वेद कालेज है। एक आयुर्वेदिक ओषधघ 
निर्माण सम्मत्ति दै क्षेत्र की चिट्ठी पास में होने से मार्ग में रहने 
की सुविधा मिलती है । 

*# यहां के तीथ & 

दक्षिण की तरफ त्रिवेणी घाट है। यहां सुन्दर बट के 
बत्त हैं| जिनके नीचे महात्मओं की कुटि बनी हैं। अब ये घाट 
पक्का बन गया है। इसी स्थान से पश्चिम की ओर अप्मि कुण्ड 
है। इसे राम कुण्ड भी कहते हैं, यहां पर प्रथम स्नान करके 
बाद में त्रिवेणी का स्नान द्वोता है। कद्दते हैं किसी ऋषि ने यद्दां 
गड्भा-जमुना सरस्वती तीन देवियों का प्रत्यक्ष दशेन किया । उन के 
प्रसन्न होने पर ऋषि ने कहा यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो 
सदा यहां निवास करो। इस स्थान पर नहाने वाले को प्रयाग 
त्रिवेणी स्नान का फल मिले। तीनों देवियों ने कहा. ऐसा ही 
होगा | तब से भक्त गण इसे त्रिवेणी घाट से पुकारते हैं। 

कुण्ड के ऊपर श्री राम जी का मन्दिर ओर रामेश्वर जी 

का सन्दिर हे | पीछे लोट कर चौक के पास बाचनालय | उस के 
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पास डाक घर है आगे उतार पर श्री निर्मेल आश्रम है | ओर 
दक्षिण की ओर दण्डी स्वामी आश्रस है। इस के पास ही कन- 
खल के प्रसिद्ध चेतन देव जी अवधूत का आंभ्रम है । शाम को 
साधु सन्‍्तों को मधूकरों सिलती दे | पीछे बांयी ओर गज्ला के 
श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी का मन्दिर है। आप अवश्य 
यहां आकर दर्शन कीजिये । यहां के महन्त श्री मान १०८ उदड्डिया 
याबा जी हैं। जो स्वतन्त्रता के युद्ध में जेल यात्रा भी कर चुके 
हैं। आप योग यहात्मा सदाचारी मादक पदार्थों के विरोधी हैं 
आप प्रत्येक यात्री को कुछ न कुछ उपदेश देते हैं। मृति दनु- 
मान जी की विशाल है। जो अपने पांव खड़ी दें बिनो आंधार 
के । यद्वां गड्गा जी पबंत के नीचे कुग्डला कार बहती हैं ओर 
चसुधारा के नाम्न से पुकारी जाती द्दै। पास ही में चन्द्र श्वर 
महादेव का मन्दिर दै। गद्ग जी के दर्शन श्रद्धूत हैं । 

पंजाब सिंध क्षेत्र क पास सीधे लश्चम को श्री १०८ पृज्य 
पाद स्वामी राघवा चाये जी का श्री रघुनाथ जी का मन्दिर है 
जो ऊपर छत पर है। और दर्शनीनय है। मूर्तियां अपनी ओर 
खींचती हैं | लोट कर बड़ी सड़क पर आ जाइये। चन्द्र भागा 
नदी का पुल पार कर भगवान धनवन्तरी जीं का मन्दिर है। 
श्रोर पास में काल भेरों के दर्शन हैं | आगे श्री नेपाली बाला का 
अन्न क्षेत्र हे। आगे दादिनी ओर पुलिया के पास सुन्दर पानी 
के मरने हैं । आगे पिल्जरा पोज्ञ ओर कबींर पन्थियों का श्राश्रम 
है। चन्द्र भागा नदी की दूसरी शाखा पॉर करके आप को 
टीहरी गढ़वाल का दफ्तर मिलेगा, यहीं पर कुल्ी रजिस्टडे दवोते 
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हैं, आप को याद रहे श्रावण भाद्रपद में चन्द्र भागां नदीं का 
बहाव तेज दह्ोता है । इस लिये अकेले पार करने की हिम्मत 
न कीजिये | पहाड़ी लोग पार करने को खड़े होते हैं, उन्हीं के 
सद्दारे पार होइये | 
यहां पर कुछ दुकानें हैं बायें नरेनन्‍द्र नगर को सड़क 
जाती है. चार कदम पर आपको बायें हाथ केलाश आश्रम 
मिलेगा | आप सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ जाइये, स्वामी श्री १०८ 
घन राज गिरी जी स्थापित हैं, श्री चन्द्र शेखर महादेव जी का 
मन्दिर ओर जगत गुरु आद्य शंकराचारय जी के चार शिध्यों 
सहित दशन हैं, यहां उच्च कोटि के सन्यांस्री बिद्वानों के दर्शन 
होते हैं. दीवारों पर वेद मन्त्रों के श्लोकहैं। जो पढ़ने से मन 
को शान्ति मिलती दे । 
अब आप को नीचे उतर कर!|अपना रास्ता लेना चाहिये). 
गद्भा किनारे २ आपकी सड़क जा रही है। शत्रुघन जी का 
मन्दिर आ गया। और कुछ दुकानें हैं, पुलिस चोकी दे इसी को 
मुनि की रेती कट्दते हैं। यहां स्वामी रामतीथं बचनालय ऑर 
स्वामी शिवानन्द जी का आश्रम है। आप की अरे से श्री विश्व 
नाथ जी का मन्दिर है। आप एक माने हुए महात्मा हैं। यहां 
से ही गछ्ला पार रबर्गाश्रम गीता भवन को नाव जातीं है। 
पार श्राने जाने का वुछ भी भाडा नही लिया जाता। भक्तराज 
रबनांम धन्य जय दयांल जी गोयेंद का मालिक गीता ग्रस्त 
गोरखपुर वालों का विचार दे कि श्री गछ्ला जी पर यहां एक 
हटकन पुल बन जाय। क्षरगभग १२०००) बारह दृजार रुपया 
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जमा हो गया है। यदि यह काम दो गया तो यात्रियों की कठि- 
नाई मिट जायगी अब आप ऊपर की सड़क लीजिये जो लक्षमण 
भूले को गई है। लक्षमण भूूला यहां से !॥ मील दे। कुछ 
चढ़ाई के बाद आप को दुकानें मिलेगी । यहां से मोटर सड़क 
अलग दो गई है। आप ढलाई पर शआवेंगे, नीचे सीढ़ी उतर 
कर लक्षमण जी का मन्दिर आयेगा । मन्दिर का दर्शन करें श्री 
लक्षमेश्वर महादेव जो का मन्दिर है।मेघनाथ के मांरने से 
ज्क्षमण जी को त्रद्म दृत्या दोष लगा उस के पाप को नाश 
करने के लिये शिव पुज़न कियां था | यद्द मन्दिर मद्दाराज रण- 
रणवीर सिंद जम्यू काश्मीर ने पनवाया था । ( लक्षमण ) जी 
कुछ काल शिव पूजन ओर कुछ समय गड्जा किनारे तप ओर 
कुछ समय गड्ढा जी पर भूला डाल कर भूलते ( तप करते ) 
थे। माग में आप को दायें हाथ मार्ग ढाल में जाता था। वह 
शेष घांरा तोथ को जाता है। इसी स्थान पर लक्षमण जी एका- 
न्‍्त सेवन करते थे । 

आगे चल कर आप को ध्रुव भक्त का मन्दिर निचाई 
पर मिलेगा । उत्तम भाई की खद्दायता छो राक्षसी का बिध्वंश 
किया था | उस के पाप निवारण के लिये तप किया थ।। बाबा 
जी की धर्मशाला प्याऊ सदात्रत है।अभ्रब आप को पास द्वी 
सामने लक्षमण भूला दीखेगा । पुल के नीचे कोई स्तम्भ नहीं । 
इस की कारीगरी को देख कर आप मुग्ध दो जावेंगे। भोर 
झाप पार हो कर मुद्द में 5गुली डालेंगे। यहीं पर घास का 
भूला था जिस पर लक्षमण जी भूलते थे। इसी से इस स्थान 
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का नाम लक्षमण भूला है। भूले को पार करने में जब आप के 
साथ बन्दर चलते है तब बड़ा कतुहल होता है। पुल के पार 
दो सढ़के हैं | एक बाई' ओर, कऋृ्छली बद्री विशाल को जाती दे 
शोर दूसरी स्वर्गाश्नम गीता भवन नीलकण्ठ को । यहां अनेक 
मन्दिर बने हैं काठिया बाबा फलाद्दारी बाबा के श्राश्रम हैं । 
मद्दारानी टिकारी का सुन्दर मन्दिर है। इन के दर्शन कीजिये | 
गद्जा जी पास ही बहती हैं। महारानी का नाम श्री मती विद्या- 
बती दे । आप एक उत्तम आदर्श युक्त विदुषि महिला हैं। आप 
का समय भजन पृजा पाठ में ही जाता है। पास ही में आप का 
निवास स्थान है | ह 

सन्मुख एक ओर मन्दिर के दशन हैं । आगे चल कर 
कुछ नई दुकानें हैं । ओर पद्न मुखी श्री हनुमान जी के दशन 
हैं। सब प्रकार का खान पान का सामांन मिल जाता है, मार्ग 
में गीता प्रंस गोरखपुर की ओर से कई स्थानों पर पुलिया बन 
गई हैं। स्वामी आत्म प्रकाश जी बाबा काली कमली वाले के 
कृपा पात्र थे । आपने क्षेत्र से १६६० सम्बत विक्रमी में प्रथक 
होकर जड्ुल में मज़्ल कर दिया। इस आश्रम को देख कर 
किस का हृदय गदू २ न होगा । शोक है कि श्री आत्म प्रकाश 
के देहदान्त के पश्चात॑ यहां की दशा डामाडोल द्वो गई ? गुरु 
भाइयों के झगड़ों से आश्रम की लाखों रुपयों की सम्पति नष्ट 
दो गई है। 

इस समय इस का सच्बवालक ०क ट्रस्ट करता है। मुख्य- 
अ्रधिष्ठाता श्री १०८ गो स्वामी गणेष दत्त जी हैं | गज्ञा किनारे 
अनेक कुटिया महात्माओं की बनी हैं । सन्‍्तों के दर्शन मात्र 
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से जीव का कल्याण दो जाता है । 
कामहि नारि प्यार जिम, लोभदहि प्रिय जिमि दाम । 


तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 

ऐसी घारणा के भी मद्दात्मा पाये जाते हैं| दिवस रेन 
माया के श्रस्ध में फंसे हुए । प्रत्येक में अवगुण देखने वाले को 
प्राप्त नहीं होते, संसार में जितने साधन किये जाते हैं, वह केवल 
भक्ति प्राप्ति के हेतु । इसी हेतु को गोस्वामी जी ने ओर कहा है । 
तीर्थाटन साधन समुदाई, जोग विराग ह्ञान निपुनाई ॥ 
नाना कर्म-धर्म-बत नाना, संयम प्रेम ज्ञान विज्ञाना ॥ 
भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या-विनय-विवेक बड़ाई ॥ 
जहांलग साधन वेद बखानी, सब कर फल द्वरि भक्ति भवानी ॥ 

अब आप को दो रास्ते मिलेंगे । एक पगडण्डी जो गन्जा 
जी के किनारे जहां सनन्‍्तों की कुटिया बनी हैं, दूसरी सीधी 
सड़क जो कायोलय को गई है । दोनों ओर आमों की सघन 
छाया है। जो दानी भक्तों द्वारा लगवाये हैं ' कुछ दूरी पर हद 
अ!प को करार्योलय मिल जाएगा। अन्न क्षेत्र जहां साधु सन्‍्तों 
को भोजन मिलता है। रसांयनशाला ओर रहने को अनेक 
धर्मशाला हैं | कुछ सीढ़ियें उतर कर आप को स्वामी आत्म- 


प्रकाश जी की समाधि मिलेगी | 

आगे दुकान खान पान की हैं। पास द्वी में गन्ञा घाट 
श्री रामेश्वर जी का मन्दिर है, बायें हाथ को गन्ढग किनारे चल 
कर कुछ दूरी पर श्री गीता भवन है। खुन्दर विशाल घाट और 





[६४ ] # ऋषिकेश को ७ 
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मनोहर भवन है, गीता प्रेस की पुस्तकें और सुन्दर चित्र यहां 
मिलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर को कोन नहीं जानता | जिसने 
कल्याण! पत्र द्वारा। जागती पेदा कर दी श्री राम चरित्र 
मानस समस्त दीवारों पर लिखा हें और ऊपर सद्भमर मर पर 
गीता के पूरे अठारह अध्याय लिखे हैं, सन्‍्तों के अन- 
मोज्षञ दोदों ने तो और भी खर्ण में सुगन्धि डाल दी है, 


गीता भवन के पास श्री ऋष्णानन्द आश्रम है। इसी के 
पास श्री १०८ पूज्य पाद स्वामी नारदानन्द ज्ञी मद्दाराज जी 
लीम सार ( नेमिषाए्य तीथ ) निवासी के गुरु भाई स्वामी सुक- 
देवा नन्‍्द जी का श्री पमराथ निकेतन भाश्रम हैं। भगवान 
शझ्ूडर के दशन श्री सीताराम श्री राधाक्रष्ण कीं झांकी देखने 
योग्य हैं। प्रातः स्मर्णीय शह्भुराचार्य आदि महात्माओं के त्तित्र 
दिन्दी और संस्कृत में उन के अनमोल वाक्य लिखे हैं, साथ ही 
महाभारत श्री मदद्भागवत के चरित्रों के आधार पर, सुन्दर २ 
चित्र अछ्लित किये गये हैं, रामावतार के चित्रों को देख कर कुछ 
काल के लिये मनुष्य अपने को भूल कर देव लोक का अनुभव 
करता है, अन्दर सत्सद्ध भवन भी अदूभुत है इस के संस्थापक 
भी १००८ श्री प्रातः खमर्णोीय बेकुण्ठ वासी एक रसानन्द जी 
मद्दाराज हैं । प्रत्येक यात्री को यहां दशेन करना चाहिये | 

उस के आगे १ मील पर बट वृक्ष है, जहां भक्त वर जय- 
दयाल गोयिन्द का खत्सक्ल दोता हे, अब आप की इच्छा दे नाव 
द्वारा ऋषिकेश जाओ, या पेदल लक्षमण भूला । 


& श्री बद्रीवेदार यात्रा & [६४ ] 


भजन नं० ( ८ ) 

प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो ॥ टेक ॥ 

समदर्शी दे नाम तुम्दारों, चाहो तो पार करो ॥ १ ॥ 
इक नदिया इक नीर कहावत, मेलो नीर भरो। 

जब दोनों मिलकर बरन भये, सुरसरि नाम परो ॥२॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो । 
पारस गुण अ्रवगुण नहीं देखत, कश्वन करत खरो ॥३॥ 
यद्द माया भ्रम जाल कहावे, सूरदास सगरो । 
अ्रबकी बार मोहि पार उतारो, नहीं प्रण जातटरों ॥४॥ 


हिन्दी का आदर करो 
भजन नं० ( ९ ) 
हिन्दी दे भाषा हमारी, स्वतन्त्र देश की प्यारी ॥ टेक ॥ 
प्रजा तन्‍्त्र की यही है भाषा, हिन्दु मात्रकों इसकी आशा । 
फूले फले हमारी स्वतन्त्र ॥ १॥ 
ऋषियों ने इसको अपनाया, सूर॑ कवि ने इसको गाया । 
“तुलसी” की गाथा नियारी, स्वतन्त्र० ॥ २॥ 
“तानकदेव” की सुल्दर वानी, भक्त कबीर ने राह पिछानी। 
नरसी हुए अगारी, स्वतन्त्र ॥ रे ॥ 


[६६ ) # देव प्रयाग को # 





भारतेन्दु ने इसे उठाया, लोक मान्य ने इसे जगाया।; 
... घर घर की शोभा नियारी, स्वतन्त्र० ॥ ४॥ 
बापू जी ने पुष्प चढ़ाये, साहित्य सम्मेलन मद्जल गाये । 
नागरी समा अगारी, स्वतन्त्र० | ५ ॥ 
गंग जमुन के इस में गाने, कोटिन इस पर भये दिवाने । 
भारत के नरनारी, स्वतन्त्र० ॥ ६ ॥ 
कांग्रस अमर कीर्ति गाई, आयय॑ सनातन-हिन्दु भाई । 
'दिमकर' शोभा बढ़े तुम्हारी; स्वृतन्त्र० ॥ ७ ॥ 


# चोथा प्रकरण 
& देव प्रयाग & 


गोश्रम से लगभग खात मील ऊपर नील कंठ 
महादेव है मार्ग में सघन बन है । मनुष्य को 
अकला नहीं जाना चाहिये | पांच मील की 

चढ़ाई पार करके दो मील उतार आता है 
किक का थे. यह स्थान बहुत रमणीक और ठरण्डा है 
एकान्त स्थान द्ोने से कमी कभी सन्त महात्मा भजन करने 





& श्री बद्री केदार यात्रा & [६७] 


आ जाते हैं। प्र सी भक्त गणों को अवश्य दर्शन करना चाहिये । 
पाम में सुन्दर पहाड़ी जल का नाता दे श्रावण में यात्रि अधिक 
जात हैं। लक्षमण भूले से पेदल जाने वाले यात्रि श्री बद्रीनाथ 
को गड्। के किनारे २ गाते जाते हैं । दा मील गरुड़ चट्टी स्थान 
है | मागे साधा साफ ओर गरुड़ जी कां मन्दिर है सुन्द्र 
चर्गीचा है | पहाड़ी करने का जल है जो मन्दिर के चारों ओर 
तालाब में बहता है। यात्री को इस का जल पीना नहीं चाहिये 
दाल इस में कभी नहीं गलेगी। आप को प्याऊ से या गद्भा जी 
से जल लाना चाहिये। बाबा जी की घमंशाला प्याऊ हैं। श्री 
खद्री धाम जाने वाले का यात्रा सिद्ध के लिये गरुड़ भगवान्‌ 
का पूजन करना चाहिये। भगवान के वाहन का पूजन करने से 
यात्रा में बल मिलता है। एक पेदल यात्रि 

मांग में अनेक 
यात्री आप को जय 
चद्री विशाल का 
बोलते हुए मिलेंगे 6 
उन का उत्साद 
ओर दोड़ से ऐसा 
प्रतीत हागा मानों 
कज्ञाल धन लूटने दी 
जा रहे हैं। दो आप 
मील आगे फूल चट्री है जो नीचे ढलान पर है। यहा श्री गद्धा 
जी और हेम नदी हा सब्बम है। यहद्वां एक ज्ह्मचारी जी ने 
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ग्रोश्नम बनवाया था। जो आज बड़ी शोभा में है। अनेक कुटी 
बन गई हैं | साधु सन्‍्तों का स्वांगत होता है। सत्य नारायण 
जी के मन्दिर से लेकर यहां तक कुब्जाबृत तीर्थ है । इस भूमि में 
प्राण त्यागने वाले विष्णु लोक को जाते हैं। यहां से गन्ना जी 
उत्तर की ओर चली गई हैं। ओर आपको हेम नदी के किनारे 
जाना होगा । सड़क बहुत अच्छी है पेड़ों की छाया है। मागे में 
बन्दरों की कूद फांद आप के मन को हर लेगी, इधर नाग फणी 
के पेड़ बहुत मिलेंगे और मी वृक्षों से लदा बन है। एक मील 
आगे एक और फूल चद्टी मिलेगी। यह स्थान रहने को ठीक 
नहीं है । दो मोल आगे गूलर चट्टी नहीं है। पानी को मरना 
चलता है । दुकानें भी अच्छी हैं। पेड़ों को छाया है हमारी 
सम्मति में आप यहां ही विश्राम कीजिये। आगे द्वेम नदी का 
पुल पार करके महादेव सेंण चट्टी है। आप किनारे २ मोहन 
चट्टी पहुँचिये । रहने को स्थान अच्छा है जल का आराम है, 
आप रात्रि में यहां रहिये, प्रात: काल ठण्डे २ श्री गणेश करे । 
क्योंकि अब आप को चढ़ाई चढ़नी पड़ंगी । यहां बाबा जी को 
घर्मशाला सदात्रत दे । 


.. लगभग १॥ मील बेंजनी मुकाम है। सड़क चक्कर काट 
कर जाती है आप को धीरे घीरे चलना चाहिये। कुछ कदम 
चल कर लाठी के सहारे खड़े हो जाना चाहिये । मुद्द में लॉग 
रख कर चूसना चाहिये। इस से श्वांस नहीं फूलता। पोनी का 
भरना और दुकानें हैं। आगे १॥ मील पर बड़ी बेंजनी चट्टी हे 
रास्ता चढ़ाई का है यहां अधिक दुकानें हैं। मध्याह्न करने को 


७ श्री बद्री केदार यात्रा & [६६ ] 


बहुत अच्छी जगद् है। इस पहाड़ में आम, जामुन, नींबू के 
पेड़ अधिक हैं । खाने को आवश्यक वस्तु मिल जाती हैं। 
आप को जब चलना द्वो खबेरे दो घण्टा रात लेकर 
चलना चाहिये । सच पूछिये तो पहाड़ में चलने का इसी समय 
आनन्द आता है । आप यहां से चल कर ऊंची पहाड़ी पर पहुं- 
चेंगे, यहां दूध की दुकाने हैँ, हो सके तो पाव भर दूध गम पी 
लीजिये | थकान उतर जायेगी । इस से आग कुछ कुण्ड चढ्ट! 
आती है। नीचे ढाल पर दुकाने हैं। यहां पानी ठण्डा और 
मीठा है| बेंजनी से यह चद्मी तीन मील है । अब यहां से मार्ग 
उतार का है दो मील पर बन्दर भेल चट्टी है। गड्डा जी का 
किनारा है | रहने का स्थान सुन्दर और अच्छा है। ऊ'ची २ 
पहाड़ियों पर पहाडी गांव बसे हैँ । इस से आगे तीन मील महा- 
देव चट्टी हे । यहां (८५० ) अस्सी सीढ़ियों पर चढ़ कर एक 
कमरे में महादेव ओर पावती जी को मूर्तियाँ रखी देँ। यह 
चट्टी २ भागों में बटी है | मार्ग में सडक चक्कर काट कर जाती 
है | कहीं २ तो ऐसा मार्ग आ जाता हैं जिस को देख कर दांतों 
तले अंगुली दबानी पडती है । यह स्थान दशेनीय रहने को 
अच्छा हे | मध्यान हो या प्रातः काल आप को हर समय जय 
बद्री विशाल की ध्वनि कानों में पड़ेगी। जिधर देखिये उघर 
आप को यात्रि गण बिस्तर बान्धते नजर शअ्येंगे। आप भी 
उठिये ओर हिम्मत बांध कर चल दें। पहाड़ों की सीनरी देखें 
कुछ चढ़ाई के बाद माग सीधा हे । चार मील आगे आप को 
सेमल चट्टी मिलिगी । भगवान के प्रमी यात्रियों का समोगंस 


[१०० ] # देव प्रयाग को ७ 





होगा । प्रेम अजब चीज हे | 

प्रम हरि को रूप है, थे हरि प्रेम स्वरूप! 

एक हो दो में लखे, ज्यों सूरज में धूप ॥ 

जो लोग ग्रृहम्थ ओर संसार के भूगड्डों में फंसे हैं वे 
भगवान के पवित्र केदार खण्ड को नहीं जाना चाहते, ऐसों ने 
भारतवर्ष जेसी ऋषि भूमि में उत्पन्न होकर ही क्‍या किया | 
मित्रवर आइये ! अपने जीवन को सफल कीजिये, संसार के 
काम न कभी समाप्त हुए ओर न होंगे, ओर न कभी भविष्य में 
कभी वे श्राप की सहायता ही करेंगे । जिन के पीछे आप अनेक 
प्रकार के अनथ कर रहे हैं, वे सब के सब यहां ही घरे रह 
जायेंगे, महात्मा सूरदास ने कया ही खूब कहा हे-- 


भजन नं० ( १० ) 
जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं ॥ टेक ॥ 
ता दिन तेरे तन तरू वर के, सबे पात भर जे हैं ॥ १ ॥ 
घर के कहें वेग हि काढो, भूत भये कोऊ खे हैं ॥ २॥ 
जा प्रीतम सों ग्रीत घनेरी, सोउ देख डरे हैं॥ ३ ॥ 
कट्दां वह ताल कहां वह शोभा, देख घूल उड़े हैं ॥ ४ ॥ 
भाई बन्धु ओर कुटुम्ब कबीला, सुमर २ पदिते हैं ॥ ५ ॥ 
विन गोपाल नहीं कोई अपना, जस कीरत रहिजे हैं ॥६॥। 
सो तो “सूर” दुल॑भ दवन को, सत्संगत में पे हैं ॥ ७ ॥ 


& आ यद्री केदार यात्रा ७ [ १०१: 


आगे तोन मी- 
ह्न कांडी चट्टी हे 
गहने को ग्थान 
अच्छा पीने को 
प्रधुर जल हैं! 
पेड़ों को सघन 
छाया है। पर 
दो मखछ्िला च- , 

टी है। दुकानें . 

इस्पताल डाक- मार्ग चट्टी 

खाना है| एक मील दूरी पर “खण्डा” नामक गांब है। आमों 
का बगीचा और दोनों ओर पानी का स्रोत है। बाबा जी की 
धर्मशाला श्री. नारायण का मन्दिर है। यात्रा में कष्ट अवश्य 
होता है। पर प्रभु का नाम पद २ पर आता है | जिस में हरि 
स्मरण हो वह खुद भी सुख में बदल जाता है। कहा भी है-- 


सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम प्रभु का जाय । 

बलहारी उस दुःख को, जो पल २ नाम जपाय ॥ 

यहां से एक मील दूरी पर “मेरव खाल” चट्टी है। 
सुकदेव मुनि और गणेश जी के मन्दिर हैं। सड़क के इधर 
उधर रक्ष बिरंगे फूल लिले दें | तीन मील के उतार पर व्याप्त 
नदी का पुल आ जाता हैं, उसे पार कर के आप व्यास घाट 
पहुँच जायेंगे | यहां भागीरथी और व्यास नदी का सह्चम दे । 


[ १०२ ] # देव प्रयाग को # 


बाबा काली कमली वाले को धर्मशाला, सदाग्रत डाक घर ओर 
- ग्र्म हरि को रूप है, वे हरि प्रम धाराशर मुनि के 
७ 8 हिल छू क 
एक हो दो में लखे, ज्यों सूरज 
जो लोग ग्रहम्थ ओर संसार के मर 
भगवान के पवित्र केदार खण्ड का नहीं जान भें भी के 
भारतवर्ष जेसी ऋषि भूमि में उत्पन्न होकर जा 
“ब में जाने वाली 
मत्रवर आइये ! अपने जीवन को सफल की बज सी 
हैं न होंगे, आर न 
मेमिन कभा समाप्त हुए आर न ही नाथ ) का भागा 


ल्‍भी सहायता हो करेंगे | जिन के ए में 
ट्ठु कं जा की सर आए १० कं ७ ए ४४ ५+० ७६ चु० सुख में प्रवेश कर 


गया यथा जो समय पा कर योगीराज शुकुदेव मुनि हुवे । व्यास 
घाट से चल कर एक मोल पर श्री राम मन्दिर है । वेष्णवों का 
रमणीक स्थान हैं गद्जा जी नीचे बहत॑। हैं। दो मील आगे 
द्वालरा नामक स्थान हे | पानी का नल ओर कुछ दुकानें भी हैं | 
का जेसे २ आगे बढ़ँगे आप को वेसे अद्भुत रष्य दिखाई 
डंगे | 

इस मार्ग से सूये स्रम्मुख होता हैं। इस लिये यात्रि को 
ठण्डे २ चलना चाहिये । यदि आप मोटर जा रहे हैं तो बात 
न्यारी है | पहांडी रृष्य एक से एक बढ़ कर आयेंगे। पहाड़ी 
लोगों के बसे हुए घर गगन से बातें करते हैं | हरे २ खेत पहाडों 
की ढलान पर अज़ब शोभा पा रहे हैं। सुन्दर पत्थर के मकान 
केलों के माह उन का सादा जीवन बीते समय की याद दिलाता 
है। दो मील आगे ऊपर चट्री आती है । पानी का मरना आसों 


होते थे | उसे का 
में एक व्यास जो 


उज्म्डी ब 
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का बगीचा हे। रहने को सुत्तम स्थान है दो मील आ।गे सोड़ 
चट्टी है । यहाँ भी आमों के पेड हैं ठंडा जल मनोहर दुकानें 
हैं । यहां से दो मील देव प्रयाग प्रधान तीर्थ हे । 

यहां पर भी आप को हरिद्वार की भांति बद्रीनारायण जी 
के पण्डा मिल जाते हैं । यहा के पण्डा सात्विक प्रकृति के हैं । 
परन्तु समय ने इन को भी बदल दिया है, पण्डा लोग यहीं से 
नाम लिख लेते हैं कुछ तो हरिद्वार में ही नाम लिख लेते हैं। 
कुछ गुसाशता भो देते हैं. कुछ बद्री घाम में पत्र भेज देते हैं, 
उन को वहां सम्बालक सम्भाल लेता है यह यज़मान की अच्छी 
सेवा करते हैं, उत्तता खण्ड के दरिद्र ल्लोग होते हैं। इन की 
रक्त) कना परमावश्यक है । 

पं० हंसराज तुलसी राम जी हमारे पण्डा हैं, देव श्रयाग 
अच्छा कया हे ओर दो भागों में बसा हे, अलक नन्‍्दा के इस 
किनारे बाबा काल कमल वाले की व शाला, छोटा सा बाजार 
तार धर डाकखाना मीटर स्टेशन हस्पताल थाना है, पुल के पार 
पण्डा गणों की बस्ती ओर बाज्ञार हे गद्ा जी के घाट हैं देव- 
प्रयाग की आबादी को देख कर कोतुद्दल द्ोता है, ऊंचे नीचे 
घ॒से हुए घर बडी शोभा देते हैं, दूसरी तरफ भागीरथी और 
अलक नन्‍्दा नदी का सक्ुम हे दोनो ओर स्रे बडी बेग से बारायें 
आकर मिलती हैं, मानो चिरकाल की दो बिछडी हुई साखियां 
अपने तन मन की सुध विसार कर मिल रही हों, नदियों का 
जो परस्पर संगम हे, उस का दृश्य हम सन्मुख रखने में 5 स- 
मथ हैं, वह तो देखते ही बनता है, यात्रियों को यहद्दां पर खिर 


[ १०४ ] # देय प्रयाग को # 
मुख्डन करना चाहिये, गन्ना पृजन पितू तिपंण पिंड दान करना 
उचित है गह्ढा जी के किनारे २ गज्लत्री को मार्ग जाता है, ऊपर 
दी बस्ती में श्र रघुनाथ जी का मन्दिर हे, पास में ओर भी 
प्राचीन स्थान देखने योग्य हैं, 
खद़म के पास वेताल शिला पर यात्रि श्राद्ध करते हैं. 
सक्षम पर दोशियारी से स्नान करना चाहिये। भगवान के 
मन्दिर में निम्न लिखित मन्त्रों से पूजन करना चाहिये । 
देव देव रमाकान्त रामचन्द्र दया निधे। 
क्रिया माणा मिमां पूजा ग्रहाण सुर विन्दत ॥ १॥ 
अर्थ--द्वे देवादि देव ! लक्ष्म नाथ आप कृपा के निधान हैं, हे 
देव ! पूजित रामचन्द्र जो आप मेरी को हुईं पूजा को 
ग्रहण करें॥ १॥ 
देव देव जगन्नाथ नमस्ते धरणी पर। 


स्वासनं ते मया दत्त ग्रहण मुनि सेवित ॥ २॥ 
आअर्य--हे देवादि देव | धरणी धर जगन्नाथ में आप को सुन्दर 
आसन देता हूँ, मदरण कोजिए ॥ २॥ 
नारायण दया सिन्धो हिरण्याक्ष निसूदन। 
पाथ में ततू सुख स्पर्यं गृहाण त्वं मयारपितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरथ--दहटे दया सागर नारायण ! आपने हिरण्याक्ष का नघ 
किया, किसका स्पर्श करने से हीं सुख प्रतीत हो, में ऐसा 
पाद आप को देता हूं, आप इसे ग्रहण करें ॥ ३ ॥ 


नमो नमस्ते गोविन्द वासुदेव जगत प्रभो। 
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जनादन रमाकान्त चाध्य नः प्रति गृहयताम्‌ ।। ४ ॥ 
अ्थे--हे बासुदेव गोविन्द ! धाम जगत के प्रभु हैं, हम आप को 
बार २ नमस्कार करते हैं। हे रमाकान्त जनाद॑न हमारे 
अध्ये को ग्रहण कीजिये ॥ ९ ॥ 
भागीरथ्य मिद॑ तोयं॑ कपू रादि सुवासितस ! 
आचम्यताँ जगन्नाथ मया दत्त हि भक्तितः ॥ ५ ॥ 
अथ-टे जगन्नाथ ! कपू र आदि की मुगन्धित से भरा इस गद्ढा 
जल को में भक्ति भाव पूर्वक श्राप को अपर्ण करता हैं। 
आप आचमन ग्रहण करें॥ ५ ॥ 
कंसा सुर निहन्ता त्त्वं सबब तोथें! मया हृत्म्‌ । 
जलं मे तत्सुदिव्य॑ हि गरहाण स्नान हेतवे ॥ ६ ॥ 
अथ --हे कंसासुर के नाश करता ! में खत्र तो्थों में से दिव्य 
जल जाया हू, हें प्रभु | आप इस स्नान करन के लिये प्रहण 
कीजिए ॥ ६॥ 
सूक्ष्म दुकूल युगल लोक लजा निवारकम्‌ । 
मयारपित मिदं देव गृहणीष्व त्व॑ दया निधे ॥ ७ ॥ 
थ--जिन से ल्लोक् लब्जा का निवारण होता है, एस दो बस्य 
आप के अपण करता हूं दे दया निधे! आप ग्रहण करें ॥७॥ 
दामोदर नमस्तेउस्तु त्राहि मां भव सागरात । 
ब्रह्म सूत्र चोत्तरीयं ग़ृहाण परमेश्वर ॥ ८ ॥ 
अर्थ - हे दामोदर में आप को नमरकार करता हूं। आप संसार 
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से मेरा उद्धार कीजिए, हे परमेश्वर आप ये दो ब्रह्म सूत्र दो 
दुकुल को ग्रहण करें || ८ ॥ 
श्री खण्ड कुड्ट मं दिव्यं कस्तूरी रोचनान्बितम । 
गन्ध गृहाण देवेश भकक्‍त्या चैव मयापिंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ -- कु कम करतुरी ओर गोरोचन आदि की सुगन्धि से सुवा- 
स्ित भक्ति भाव से पूर्ण मेरे अ्पेण किये हुए इस दिव्य 
चन्दन को ग्रहण करो ॥ ६ ॥ 
अक्षतान्निमान्देव कुझमेन च रघ्नितान । 
गृहाण देव देवेश गोपी कान्‍्त दर्षितान ॥ १० ॥ 
अर्थ--हे देव ! कुकम के रंजित किये हुए अज्षतों को हें गोपी 
नाथ वेवाधि देव ग्रहण कीजिए ॥ १० ॥ 
पुष्पणि देव देवेश जाति कुन्द मुखानिच । 
ग्रहण भक्ति तो देव तुभ्यं दत्तानि हे प्रभु ॥ ११॥ 
अथ- है भगबान में जाति और कुन्द आदि के पुष्पों को भक्ति 
भाव से आप के अर्पण करता हूं | हे देव आप इन्हें ग्रहण 
करे ॥ ११ ॥ 
धूप दिव्यं रमाकानत जटा गुग्गुल संयुतम्‌ । 
आप्र य॑ सर्व देवानां ग्रहयता त्व॑ मयापितम ॥ १२ ॥ 
अर्थ -हे रमाकन्त जटा गुग्गुल सहित समस्त देवाताओं के 
सू'घने योग मेरी श्रपण की हुई घूष को ग्रहण करें॥ १२॥ 
दीप॑ कपू र॑ संयुक्त दीपं त्र लोक्य दीपकम्‌ । 
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गृहाण मड्ले देव भकत्या तुम्यें मयाषिंतम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथे-प्रजबिल्त कपू र से संयुक्त त्रिल्ञोकी को प्रकाशित करने वाले 
मड्भल स्वरूप दीपक को भक्ति पूर्वक में आप के श्रर्पण 
करता हूँ ॥ १३ || 
अन्न पड़रस युक्त नवना वस्तु मय॑ शुभम । 
नेवेय' गृद्यतां देव भक्ति स्व्यस्तु मे सदा ॥ १४ ॥ 
अथ--हे देव छः प्रकार के रखों से संयुक्त अनेक वस्तु स्वरूप 
सुद्ध ने बेद्य को आप ग्रहण करिये, जिस से मेरी भक्ति 
सदेव आप में बनी रहे॥ १४ ॥ 
दिरिण्यं चेव रोण्यँ च रत्नानां मिचये तथा । 
दक्षिणात्वेन गृहरणी५्व मकत्या वे प्रति पादितम ॥ १५॥ 
अर्थ--भक्ति सहित सवर्ण, चांदी ओर रत्नों के समुदाय दक्षिणा 
स्वरूप से आप के अपेण करता हूँ,। इन्हें आप ग्रहण 
करें ॥ १४॥ 


नमस्ते नाथ भमवन्नाग वली दलैयु तम्‌ । 
कप रादि समा युक्त ताम्बूलैं प्रति ग्रद्यताम ॥ १६ ॥ 
आअथ--हे भगवान्‌ ! त्रिलोकी नाथ आप को नमस्नार है। नागर 
बेलके पान जो कपू र आदि से युक्त हैं आप ग्रहदण करें ।१६। 
नमोस्तु राम नाथाय साष्टाॉँद्र तु मया कृतम । 
प्रसीद भगवांन्‌ विच्णो माँ समुद्धर माध्व ॥ १७॥। 


[ १७०८ |] # देय प्रयाग को # 


अरथ--हे रमानाथ मैं श्राप को साष्टांग प्रशाम करता हैँ । हे 
विध्णु भगवान प्रसन्न होकर मेरा उद्धार करो ॥ १७॥ 

इस प्रकार पूजन करके विश्राम करना चाहिये | यहां से 
सांत मील पश्चिम को दशरथी पव॑त है, जिस पर महाराज 
दशरथ जी ने तप किया था । देव प्रयाग में बअद्यकुर्ड, बेताल 
कुण्ड सूर्य कुण्ड, बवेतांल शिला आदि तीथे हैं । गड्जोत्री -यमुनोत्री 
जाने वालों को गड्डा जी (पुल ) पार हो कर जांना चाहिये | 
अधिक विस्तार दसवें प्रकरण में पढ़िये ! 


5 का ४ 


भर हरे 





“कॉडी वाला” अपनी पीठ पर एक बृद्धां को 
कॉडी पर ले जा रहा है । 


# श्री बद्री केदार यात्रा & [ १०६ | 


भागी रथी को त्याग कर अब शआराप को अलख नन्‍्दा के 
किनारे चलना चाहिये। यहां से मोटर कीति नगर को ज्ांती 
हे । टिहरी यहां से १४ मील इरिद्वार ५६ मील केदारनाथ &३-० 
पल गड्लोत्री, १३४ मील दहै। यह उत्तरा खण्ड का प्रसिद्ध 
तीथे हे । 


# पाँचवां प्रकरण + 


&8 रुद्र प्रयाग को & 


( तर ह5 लक ननन्‍्दा के किनारे २ सड़कें जाती हैं| एक भील 
पैड £ पर श्री सत्य नारायण जी का मन्दिर है। मार्ग 
फ-.आा सुदावना ओर दो मील पर विद्या कोट और तीन 
मील पर सीता कोटि है। अदाई मील पर रानी बाग है। 
यहाँ डाक घर, तार घर, पानी का नल्ल रहने को स्थान बहुत 
उत्तम हैं साढ़े तीन मील रामपुर को 'चट्टी दे। मरने का जल 
अच्छा और मकान सुन्दर हैं। 

मनुष्य को यात्रा में साथी अवश्य लेना चाहिशे। घर 

ऐसा साथी न हो जो विपत्ति में छोड़ कर चल्ना जाये 


[११० ] & रुद्र प्रयाग को & 


रहिमन प्रीति न कीजिये, जस खीरा ने कीन । 


ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फॉँक तीन ॥ 
यात्रा में पग २ पर प्रभु का ध्यान करो | 


सवेया नं० ( !१) 
दीन दयालु सुनी जब ते तब ते कुछ ऐसी मन में बसी है। 
तेरो कहाय के जाऊँ कहाँ, तुस्दारे हित की पट खेंच कसी है ॥ 
तेरो ही आसरो एक 'मलुक', नहींप्रभु सों कुछ दूजी बसी है । 
एह्दि मुरारि पुकारि करों, अब मेरी हँगो नहीं तेरी हँसी है ॥ 


रामपुर से ऊपर ब्रद्माचारो जी मद्दाराज की पाठशाला है 
तीन मील पर अरकणो है, जद्दां आमों का खघन बाग है । 
सुन्दर छाया ओर पानी की प्याऊ है, आध मील की दूरी पर 
आमों का बगीचा पानी का करना दे, डेढ सील पर विल्व केदार 
( भोलेश्वर महादेव हैं ) यहां बिल्व पत्र चढ़ाने का मद्दात्त्म है | 
स्थान रसमणीक प्राचोन । बिल्व गड्भग ( खाण्डब का संगम दै, 
दूसरी ओर इन्द्र कील पवेत है, बायें दाथ सन्मुख महेन्द्राचल 
पब॒त है, जद्ा आज भी ऋषि मुनि तप करते हैं । 


महाभारत में कथा आती है कि अजुन की परीक्षा लेने 
को सदा शिव ने भील का रूप घारण किया, श्रजुन से युद्ध 
हुआ, कुन्ती नन्‍्दन किसी प्रकार से भी परास्त न कर सका, 
तब उस ने समझता कि यह अवश्य कोई दिव्य ब्योति है । 
आरखें थन्द कर सोचने लगा ओर भगवान श्याम सुन्दर का 


# श्री बद्रीफेदार यात्रा & [ १११ ] 


ध्यान किया | पश्मान आखे खोल कर क्‍या देखता है कि जो 
माला पाथिव पूजा में शदझ्भकर पर चढ़ाई थी वदह्द भील के गले में 
है, बस फिर क्‍या था अजुन चरणों में गिर गया। भगवान 
भृतपति विश्वनाथ शझ्लुर प्रकट द्वो गये, यह वह्द दी स्थान है। 


आगे तीन मील पर श्री नग़र हे ! जो किसी समय गढ़- 
बाल प्रदेश की राजधानी थी, एक मील रास्ते में अलकनन्दा के 
उपर श्री यन्त्र है। जो आज कल गद्भाजी में है| यहीं पर श्री 
शद्भर मठ है त्रह्म कुर्ड श्री लकद््मी नारायण के दिव्य दृश्न हैं । 
॥स्ते से बांये ह।थ खेतों में से मार्ग जाता है। यही पर श्री कम- 
लेखर महादेव है । कहते हैं यहीं पर विध्श!] भगवान ने अपना 
नेत्र निकाल कर शद्ुर पर चढ़ाया था। सदा शिव की पूजा में 
कमला पति एक सहम्र कमल पुष्प चढ़ीने को ले कर बठे | खदा 
शिव ने परीक्षा के निमित एक पुष्प छिपा लिया । अब विष्णु 
इस कमी को पूरी केसे करें। अन्त में विचार आया जब ६समें 
भक्त गण कमल नयन कद्ते हैं तो यददी क्‍यों न निकाल कर चढ़ा 
दूँ ) रमा पति जब ऐसा किया तब तत्काल ५गट हो गये । 


यह स्थान श्री नगर उतराई पर सुन्दर मेदान दै। चारों 
ओर ऊचे २ पव॑त और बीच में यह सुन्दर नगरी दै | बाजार 
चोड़ा तार घर, डाक घर, थाना, मोटर स्टेशन, बाबा काली 
कमली वाले की घर्शात्रा हे सदात्रत है । आवश्यक सब सामान 
बाजार से मिल जाता है यहां पर बिच्छू बहुत होते हैं।साव- 
घानी से रहना चाहिये | 


[ ११२ ) # रुद्र प्रयाग को # 


भजन नं ०( १२ ) 
ृ प्रीतम जरन लेहु मन माहीं ॥ टेक ) 

अपने सुख सो सब जंग बान्ध्यो, कोऊ काऊ को नाहों 
सुख में श्रान बहुत मिल वेठत, रहत चहँ दिश घेरे । | 
विपत पड़ी सबही संग त्यागत, कोऊ न आवत नेरे ॥ २ 
घर की नारी बहुत द्ित जासों, रहत सदा सद्न लागी। " 
जब न्‍ ईँख तजी ये काया, ग्रेत २ कर भागी ॥ ३ 
यद्द विधि को व्यवहार बनो है, जासों नेद्द लगायो । | 
अन्त वार “नानक बिन हरि जी, कोऊ काम न थायो ॥४॥ 
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& श्री बद्री केदार यात्रा & [ ११३ ] 
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अब आप को चढ़ाई शुरु होगी । चील आदि के लम्बे पेड़ गगन 
से बातें करते हैं, एक माल छाती खाल बह्लला है। आगे ढाई 
मील पर सूंकरा है । आगे डेढ मील चढ़ाई और इतनी हा इत- 
राई पर काटा चट्टी हे। यह स्थान :बहुत रमणीक है। सरकार 
की ओर से प्रत्येक स्थान पर भड्गी रहते हैं। सफाई का अच्छा 
ध्यान रखा जाता है। फिर भी यात्रि बहुत गन्दगी फेला देते 
हैं । इन को सफाई का जरा भी ध्यान नहीं। बहुत ही अच्छा 
हो यांद मित्रगण मातायें पविच्र भूमि का ध्यान रख कर आचार 
बिचार से रहा करें | 

मार्ग में अनेक परत मालाओं के द शेन | ओर मारवाड 
उड़ीसा महाराष्ट्र, सिन्ध-पद्ञाब बद्भाल आदि देशों के यात्रि जय 
बद्रों विशाल की कहते हुए आप का दिखाई देंगे । साहू ३॥ मोल 


गुज्ञाब २ाय चट्टी दे । मागे चढ़ाव उतार का है, पवत माला 
यहां की गजब ढ़ाती हैं। सन्मुख हिमालय के शिखर केलाश 
यात्रियों को आशीबोद प्रदान करते हैं। अलक नन्दा बहुत द। 
संकीण हो कर यहां पाताल में बहती हैं, स्थान ओर जल॑ इस 
चट्टी का बहत अच्छा है। यहीं से रुद्र प्रयाग एक मील पर है। 
इस को सीधी भाषा में शिव प्रयाग कहते हैं| अलक नन्दा ओर 
सन्दाकिनी नदी का संगम है। भगवान्‌ शब्डुर के दर्शन हैं । 
भगवान शद्डूर ने नारद को गान विद्या का उपदेश दिया। शूल 
पांण के अनेक बार ऋरष मुनियों ने तप द्वारा द्वारा प्रसन्न 
किया । एक छोट। सा बाजार काली कमली वाले की घमंशाल्ञा 
सदात्रत है । डाक घर तार घर मोटर स्टेण्ड कुली एजन्सी है। 


| ११४ ] # रुंद्रे भरयाग को # 
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दानी पुरुषों की ओर से घर्मेशाला विद्यालय है, अलक नन्‍्दा के 
होद्दे का पुल पार करके सन्नम है| सीढ़ियां उतर हर सल्जम में 
मैं स्नान कीजिए। पानी का बहाव ज्यादा है । सावधानी से काम 
लेना । पास ही रूद्रेश्वर महादेव जी के दशन हैं, बीच' में तार 
केश्वर गोपालेश्वर तथां श्री अन्न पूर्ण देवी जी के दर्शन हैं ' 
तारद शिला है यहीं एक टांग के बल पर खड़े होकर » शझ्ूर 
का तप किया था। इस पर्वत का माम नाग पवत है। 


यहां से १८ मील पूरब को कर्ण प्रयाग है परन्तु आप ने 
तो अब श्री केदार नाथ को चलना हे। संद्गम पंर पक्कां घाट 
श्री मान राय बहादुर हजारी मल जी दुघवे वले कलकत्ता 
निवासी ने बनवाया है | थाट की सोढ़ियां १४० के लगभग हूं । 
दोनों गड्भा््रों का सड़्म देखते ही बनता हे अ्रलंख ननदां बढ्री 
घाम से आंती हे ओर मन्दाकिनी केदारनाथ से! बद्रीनाथ को 
सीधे जाने वाले अलक नन्दा के किनारे जाते हैं। ओर केदार“ 
नाथ को जाने वाले मन्दाकिनी के किनारे २ जाते हैं। शांखत्र की 
सम्मति है केदार नाथ .द्वोकर ही बद्रीनाथ जाना चाहिये । 
परन्तु कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रमाद वश चढ़ाई के भय से इस 
माग को त्याग देते हैँ यह उन की भूल हे। भक्तों को यह यात्रा 
अवश्य करनी चांहिये | ऋषियों का कथन हे कि जब तक केदार 
नाथ जी का दशन न करे तब तक बद्रीनाथ जी यात्रा सफल्न 
त्‌ 5 होतीं। भगवान श्री रास ने संव्य अपने मुख से कहा 
है कि-++ 


शहर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास । 


& श्री बद्री केदार यात्रा # [ ११५ ] 


ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक महँ वास ॥ 
ओऔरहु एक गुप्त मत, सब्ि कहों कर जोर ॥ 
शहर भज़न बिना नर, भक्तिन पावदिं मोर ॥ 


यात्रियों को प्राणों 
का मोह छोड़ देना केदार घाटी में “मन्दाकिनी'' 
चाहिये । श्रपने नदी के साथ २ गया है । 
वेड़े को भगवान 
के नाम पर छोड 


दो । देखिये वह्द 
फिर किस श्रकार :# 
खसद्दायता करता है। )३ के 
पर आवश्यकता है 4५५ 
आत्म समपेणश को 


ओर सच्चे विश्वा 
स्को। 


दुरगंम घाटी प्रेम कीं, जहाँ प्रेम को धाम । 
विकल मूरछां सिसकबो, ये मग के विश्राम ॥ 
जब लग मरने से डरे; तब लग जीवन नाहिं।। 
बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ लेहँ मन माहि। 
भूठा प्रेमीं इस जगह, सिर पर जूती खाय॥ 






[ ११६ ] # रँद्र प्रयाग॑ को # 


“हिमकर”' सच्चे प्रेम बिन! पीछे रोवत आय ॥। 
भजन नं० (१३) 
म्हाने पार उतारो जी, थाने निज भक्तन की आन । 
हमार अवगुण नक न चितवों, अपनो ही कर जान ॥ १ ॥ 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह, बस भूल्यों पद निर्वान। 
अब तो गही शरण चरणुन की, मत दोजी मोहि जान ॥ २ ॥ 
लग चौरासी मरमत भरमत, नक न पड़ी पहचान । 
भवसागर में वह्या जात हों, राखिये श्याम सुजान ॥ ३ ॥ 
हों तो कुटिल अधम अपराधी, नहीं सुमरियो तेरो नाम । 
नरसी के प्रभु अधम उथधारन, गावत वेद पुरान ॥ ४ ॥ 
भाइयो ! आप को इस गये गुजरे जमाने में भी इश्वर 
का चमत्कार उसकी कृपा का भ्रण्डार देखना है तो आइये उत्तरा 
ख्वण्ड की यात्रा की जिये । अनेक पूजा पाठ ध्यान से भी जो मन 
#थर नही होता, वह चमद्वल मन सहज ही यहां स्थिर हो जातः 
है । मन के विषय में कहा है । 
भजन नं०( १४७ ) 
ये मन नेक न कहियो करे ॥ टेक ॥ 
सीखा-सिखाय रहियो अपनी सी, 
दुमति से न टरे, ॥ १॥ ये मन» 


७ श्र बद्री केदार यात्रा # [ ११७ |] 


मंद माया बस भयो वाबरो, 

हरि यश नहीं उचरे, ॥ २ ॥ ये मन०» 
कर पर पश्च जगत के बहके, 

अपनो उदर भरे, ॥ ३॥ ये मन० 
ज्वान पूछ ज्यों होय न सीधो, 
कह्यो न काम करे, ॥ ४ ॥ ये मन० 
कहु नानक मज राम नाम नित, 

जाते काम सरे, ॥ ५ ॥ ये मन० 

भजन ने, (१५) 
समभ जा र॑ पापी मन तू सलानी । 
कही लाख तुझ को नहीं एक मानी ॥ टेक ॥ 
घरी क्‍या है दुनियाँ में मर जो रहा है। 
समभता नहीं है ये आखिर को फानी ॥ २ ॥ 
दीखें जितने सुन्दर पुरुष और नारी । 
क्‍यों तू लुभाया ये मट्टी निशानी ॥ ३ ॥ 
दिन चार तेरा हे जीवन जगत में। 
लगी धूप छिन में बफ पानी ॥४ ॥ 
इसी से मजन में तू दिल को लगा रे । 
समभ बात “बुद्धिचन्द्र' तज दें नादानी॥ ५ ॥। 


[ ११८ | # फेदार नाथ को » 


# छठवां प्रकरणा * 
& केदारनांथ को & 















द्र प्रयाग से मं- 
"दाकिनी गद्भ के 
किनारे २ सड़क च | 
ला है। दोनों तरफ 
काले २ पहाड़ हें 
आप केदारनाथ की ॥। 
ओर चलिये। स- ८9.६६ «7 जग व 2 
न्मुख दिमालय के धच 358 80 2 
रेत शिखर आप +अय/+नअ अमल कक हे 
की दिखाई देंगे। मार्ग सुन्दर सुद्दावना एक छोटी सी छतेली 
चट्टी दे | उस के पत्चात ये लगभग ४५ मील की दूरी पर है । 
यहां जल स्रोत का पाचक ओप स्वादिष्ट है । एक मील पर मठ 
चट्टी है, ओर एक मील पर रामपुर चट्टी है आगे २॥ मील की 
दूरी पर “सूर गढ़', सरकारी बंगला है। रासपुर से ४ मील 
श्रगस्त मुनि हैं| पुरादणों में कथा आती है, एक वार विन्ध्याचल 
पर्वत ने इच्छा की कि में बढ़ कर सूर्य को ढक दू' | ये बढ़ने 
लगे, सूर्य के मण्डल को रोकना चादा | सभी देवताओं ने इसी 
आश्रम में आकर अगस्त मुनि की प्रार्थना की। महाराज अपने 
संवक विन्ध्याचल का विचार बदलिये । 


& श्री बद्रीकेदार यात्रा & [ ११६ ] 
देवताओं की प्रार्थना सुन कर मुनि राज़ वहां पहुंचे । 
विन्ध्याचल ने गुरुदेव के चरणों में सिर कुकाया, ओर सेवा के 
लिये आज्ञा मांगी । मुनि जी ने कद्दा जब तक दम दक्षिण से 
त्तोट कर न आ जावें तब तक तुम इसी प्रकार रहो । सो अगम्त 
भुुनि श्रभी तक नहीं लोटे । मार्ग चढ़ाव उतार का सीधा है | 
चारों तरफ तरावट को देख कर | यात्रि हंखता २ चला जाता 
है। आश्रम एक चौड़े मेदान में है। मन्दाकनी पास ही बहती 
है। यहाँ पर बायुयान का स्टेशन है| छोटा सा बाज़ार है खाद्य 
पदार्थ मिल जाते हैँ, डाक घर हस्पताल बाबा काली कमली वाले 
को धमंशाला है| अगस्त मुनि का नया मन्दिर बना है। अलो- 
किक्र चमल्‍कार हैं । केदार में घाटी एक गांव 
आ्राध मील आगे 'छो ० कणवुहकन "हा 5. 
टा नारायण मन्दिर कक, हक 
है। जिस में सुन्दर 
मूति है। सामने रुद्रा- | 
क्षके सुन्दर वृत्त हैं हे 
जिन के फलों को सु- 
न्दर माला बनत्ती दै 
“अगस्त कुण्ड?! 
केदार खण्डान्तर गत हिल न ीओ 
ड्ै कुणंड हक । शिला प्र 3 ि66555 ८८६2 :४७४:. २. 
हीं सुन्दर घाट बना दै। अगस्त मुनि का प्राचोन स्थान भी यहीं 
है सामन आदि शक्ति श्री विया अभिनव श्री राज राजेश्वरी जा 


के मनोहर दिव्य दर्शन हैं प्रेमी को दशेनों में मूर्ति मुस्कराती 
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[ १२० ] & केदार नाथ को & 


और वातालाप करती हुई प्रतीत होती है । दिल में यही भावना 
ग्हती है कि दर्शन करते रहें, एक चरण भी अलग न हों । 
ऊपर म्वामी हर हर महादेव जी की आज्ञा से अहमद! 
बाद के निवासी सेठ नरसी भाई जी ने “श्री गोविन्द भुवना 
नास की पक्की घर्मेशाला बनवाई है। रसोई के कमरे भी नल 
कगा हुआ है। यहां पर यात्रियों को अच्छा आराम मिलता दे ! 
स्थान बहुत उत्तम है पानी का सुख है । एक जल धारा दे जहां 
गाय बेल घाड़ा खच्चर पाना पांते हैं। मगव्रती जी का चीर 
चढ़ाया जाता दे। अद्भुत बात ये है कि अत्यन्त पापी माता 
का दर्शन नहों होता | आगे दो मील सोड़ चट्टी हैं। और इतनी 
दवी दूर चन्द्रापुरोी है। ये मन्दाकिनोी के तंट पर रमणीक स्थान 
है। सुन्दर मकान ओर सब सामान मिल जाता हैँ । मन्द।किनी 
का पुल पार करके भेरू चट्टी है । मागें सभी सुन्दर मन भावना 
है | यहां लुद्दार डोम लोग केदारनाथ बद्री नारायण के कंऋण 
बेचते दें। आगे पाण्डु 
सन्दन भीमसेन के # 
दशंन हें । ३॥ मील 
पर कुण्ड चट्टी है। आगे: 
२॥ मील गुप्त काशी विश्व 
याथ जा का दरचार ह पछ 
माग कड़ी चढ़ाई का है ही 2 
भगबान शहझ्ढडर का नाम है 
सखेकर कदम बढ़ाना : “| ँ कप 
आंहिये। 
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& श्री बद्री केदार यात्रा [ १२१ | 





आछ क्राइक! 





गप्र काशी छोटा सा कम्बा है। लिड्गः रूप से भगवान 
के दशन हैं, संसार में तोन काशी हैं | उत्तर काशी गड्ढात्री के 
मा में | पूर्व काशी बनारस गडद्जा के तट पर गुप्त काशी जो 
आप के सन्मुख है। ये ऊंचे शिखर पर बसी है । इस के सामने 
मन्दा किनी पार ऊषा मठ है। केदारनाथ के पण्डा यही निवास 
करते हैं। चार पांज कोस के घेरे में यह लोग रहते हैं | पं० 
तलाराम तोलाराम एज्ाब प्रान्त के पण्डा हैं इन्हीं को हमने 
पर्डा सना | रहने को कई मकान वर्मशाला हैं मन्दिर क पास 
गद्भा-जमुना नाम की दो घारा हैं। यात्रि दोनों में स्नान करता 
है । कण्डट में पण्डा लोग गुप्त दान लेते हैं। यात्रा सम्बन्धी 
पुस्तकें ओपधि चवचर आदि उचित दाम पर मिल जाते हैं । 
मंघर जसखी ठण्ड यहां पर रहती ह्ै। पावंती शह्डर के विशाल 
दर्शन हैं। भाव सहित भूतनाथ का दश्शन कर आगे बढ़ी | डाक 
घर तार घर बाबा जी को घमंशाला है। १ मील आगे नाला 
चट्टी है, ललिता देवी के दशन हैं । यहीं से बद्री नारायण को 
सड़क जाती है। यह चटी छोटी सी पानी का कमी है, यहां 
चमार जाति के लोग रहते हैं | अपना काम पूछ वाछ्ू कर करना 
चाहिये । अब तो वायु ही बदल गई है। 

डढ़ मील नारयणु कोटि नासक तीथ्थ है। श्री सान पं ० 
विशाल मणि का विशाल कायात्रय हैं| पं० जी इस प्रान्त क 
प्रतिष्ठत काय कुशल सुलेखक अनेक पुस्तकों के राचियता हैं । 
२६० देवताओं के दशंन हैं। भद्र कुएड के स्नान महेश्वर महादेव 
श्री नारायण के दशन हूँ। नारायण कोटि प्राचीन समय में 
बड़ा शहर होगा | केदारनाथ के यात्रि फाल्नतू सामान यहां रख 











[ १२२ ] & केदारनाथ फो & 
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जावबें। और लीटती दफा अपना ले लेबें। आगे १ मील पर 
व्यड्ग चट्टी है। मांगे उतार का है। १॥ मील आगे खण्डा महिषा 
मदनी है | इसी स्थान पर देवी ने महिषासुर को मारकर | दो 
टुकड़े कर के परत पर फेंक दिया था। इसी से इस पबंत का 
नास महिषरा खण्ड है। यहां पर एक भूला भी है, जिस पर यात्रि 
भूला भूलते हैं | देवी की निम्न लिखित मन्त्रों से प्राथना कर नी 
चाद्टिये । 

नमो देव्ये प्रकृब्पे च विधात्येैँ सततं नमः । 

कल्याणये कामदाये ज सिद्धये देव्ये नमो नमः ॥ १॥। 

सच्चिदानन्द रूपिण्ये संसारिण्ये नमो नमः । 

है सा बी 

पन्च कृत्या विधात्य च भुतनेश्य नमी नमः ॥२॥ 

सर्वाधिष्ठान रूपाये कूटस्थाये नमो नमः । 

अध मात्रार्थ भूताये हल्लेखाय नमो नमः ॥ ३॥ 

नमो देवि महाविधे नमामि चरणों तव । 

सव ज्ञान प्रकाश मे देहि सवार्थ दे शिवे ॥ ४७ ॥ 

इन मन्‍्त्रों से प्रत्येक मन्दिर में देवी की ग्राथंना करनी 
चाहिये गुप्त काशी से प्राय: ठंड शुरु हो जाती द्वै। पवत यहां 
के अति सुहावने हैं चोटियों पर बरफ चांदी की तरह चम- 
कती दे । यद्वां से तीन माल राम पुर है यह मार्ग भी चढ़ाव 
उतार का है ! प्रत्येक चट्टी पर केदार कंकण मिलते हैं | रामपुर 
एक बढ़ी भारी चट्टी है। बाबा जी की धर्मशाला औषधालय 


# भरी यद्री केदार यात्रा # [ १२३ ] 


है । पाँच दिन के लिये यहां से कम्बल मिलते हैं। जो लोटती 
बार यहां वापिस देने पड़ते हैं । शरद ऋतु में यहां भी बरफ पड़ 
जाता है, सभी स्थान बरफ से ढक जाते हैं, और आज कल भी 
पीष माघ की खरदी यहां पढ़ती है ' डढ मील आगे पाटा गाड़ 
का पुल आता है इसी से आगे थाड़ी दूर श्री त्रियुगी नारायण 
को सड़क जाती है । चढ़ाई बहुत कड़ी हे, ओर पव॑त रृष्य सुहा 
वना मन भावना हे | स्थान २ पर ठण्ड जल के भरे हैं जो 
मर २ कर यात्रि के मन का मोह लेते हैँ। या यूं सममिये भरग 
वान को पव॑त ऑअँजलि दे रहे हों ! नाना प्रकार की तत्ता पुष्प 
जड़ी बूटियों से सजा हुआ है, अनेक यात्रि इस भयानक स्थान से 
डर कर सीबे केदारनाथ को चले जाते हैं, परन्तु हम प्रेम से 
सम्मति देते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, भगवान सब बल 
देते हे अपनी सहायता द्वारा मनुष्यों को विकट स्थनों से भी फूल 
की तरह ले जाते हैं ! ये हमारा निञ्जी अनुभव है। 
१॥ मील आगे शाकुम्मरी देवी का मन्दिर है ओर डेढ़ 
मील आगे त्रियुगी नारायण हैं। देवी जी के दशैन करके 
यहां आराम करना चाहिये। पास ही ठण्डे जल का मरना है 
इस जगह पर ठए्ड अधिक होती हेँ। भ्रगवान का विशाल 
प्राचीन मन्दिर हैं । नारायण की नामि से जल निकल कर 
बाहर कुण्ड में ज्ञाता है । आगे पावेती के विवाह काल की अग्नि 
( धूनी प्रज्जवलित हो रही है, जो बराबर उसी समय से जल 
रही हे | यात्रि गण इस में लकड़ी डालते हैं. हवन करते हैं ऋद्म- 
कुरड, रूद्र कुर्ड, विध्य] कुण्ड, सरस्वती कुएड आदि चार कुण्ड 
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हैं । किसी में स्नान किसी में दाल किसी में तर्षन व उदक 
पान होसा है, सरस्वती कुण्ड में पीत बर्णा रड् के छोटे छोटे सप् 
दोते हैं, उन से भय किसी श्रकाए का नहीं, मन्दिर में अन्चरा 
होने के कारण दर्शन ठीक नहीं हात। टाचे व लेन्प का होना 
जरूरी है, वाबा कालों कमली वाले की घर्मशाला, रहने का 
मकान अच्छे हैं, एक रात यहां अवश्य रहना चाहिये । 

अब आप शाकुशम्भरा देवी के पीछ से डांडी (पगडंट) 
द्वारा उतार पर सास प्रयाग आदेग | सोम नदी का संगम हे 
मन्दाकिनी के साथ . पुल पार करके एक मील पर मंड गनश 
हैं | एक समय भवानी न अपन बदन पर उबटन कर मंत्र 
उतारा ओर उसी का पुतत्ला बनाया, ओर उस में जीवन दान 
दिया। ओर बालक को आश्षा दी वेटा पहिरा दो | द्वार पर खड़ 
दी ज्ञाओ, किसी का अन्दर न आने दो। यहीं मेरो आज्ञा है 
अब में स्नान करती हूँ | 
देवा जी स्नान करने लगीं ओर थीर बालक अपने काम पर डट 
गया । इधर श्री श्र जी अक्समात आ गये। ओर अपन 
निवास म्थना पर जाने लगे। तो देवी द्वारा खड़े किये गण ने 
उन को जाने से राका । शहर ने त्रिशुल्ल से मस्तक कांट दिया 
पह बहा स्थान ह विस्तार पूबंक कथा शिव पुराण में देखिये। 
री माल आग गारशा कुण्ड है रास्ता सभी चढ़ाई का है| यहां पर 
अनक दुकानें घमशाला, हैं । पारती जी का मन्द्रि ओर ममीप 
में दो कुण्ड हैं| सब प्रथप्त भवानी ने मासक स्नान यहीं किया 
हैं । यहां की रज रजु जेसी हैं ! एक ठंडे जल का कुंड ओर 
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दूसरा और गम जल का है। गर्म जल में उद्भधली नहीं डाल 
सकते । परन्तु स्नान करन में किसी प्रकाए की ऊषणाता नहीं आ 
सकती | यहां का जल वायु अच्छा नहीं | दा सील आगे भरव 
जी का मन्दिर है। इन को यात्रि गण रॉोट चदाते हैं। पुराने 
कपड़े का डोरों चढ़ात हैं । भट व पूजन से यात्रा निविष्त समाप्त 
ढोती है। 

यहां से एक मील आगे भीम शिल्ञां है। मार्ग में कई 
स्थानों पर बफ मिल्तती है। आगे दो मील पर रास बाडा नामक 
अन्तम स्थान ( चट्टी ) है। बाबा जी की घमेशाला ओर दुकाने 
हैं । यहां शीत अधिक पड़ता है। यात्रि यहां निवास करके प्रात: 
काल श्री बेदारनाथ वो जाते हैं। आप को याद रहे गोरी कुंड से 
सात मील की कड़ी चढ़ाई है। पहिले से अब बहुत सुविधा है 
गई है | वेशाख तक यहां बफ रद्दती है। 

अब आगे बढ़िये, यात्रि प्र मे में लीन हो रहे हैं। अपने 
शरीर की सुध बुध किसी का नहीं। अपने प्रार्णों का माह छोड़ 
कर जय बढ्री विशाल की, जय केदार नाथ का बोलते हुए आगे 
जाते हैं| घन्‍्य है केदार खंड, जहां मनुष्य का मन शान्‍न्त हो 
जाता है। राम बाड़ा से केदारनाथ साढ़ तीन मील दे । यात्रा में 
श्रेय से काम लेना चाहिये | हिम्मत कभी न हारना | अदा मील 
देव दशनी स्थान है) यहीं से केदारनाथ के दर्शन होते हैं । 
सड़क चक्कर काट कर चलती है सागे भयानक हे, अनेक स्थानों 
पर बफ पर चलना पड़ता हे । 

सन्दाकिनी पार करके पुरी आ जाती | चारों ओर गगन 
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चुम्बी बर्फलि प्र तों के मध्य में विद्यमान हे तीन ओर से ऊचे २ 
पर्वत हैं, यहा मन्दोकिनी गड्ढा तथा संरस्वती का संगम है 
पास ही में सड्गमेश्वर महादेव हैं, अनेक दुकाने घमंशाला बाबा 
जी की शाखा, कार्यालय, ओप घालय, डाकखाना तार घर है । 
आप इस स्थान को देख कर मुग्ध हो जायेंगे. चारों ओर बफ 
ही बफ है | मन्दाह्िनी बढ़े ऊंचे परत से गिरती हे , इस का 
बेग बड़ा प्रबल हूँ।ता है । यहां स्नान करना टंढ़ी खोर है, अनेकों 
अचेत हो जाते हैं | ऐनो दशा में अमृत घारा लॉग का उबला 
पानी प्राणी को सचेत करता है, छुहारा भी खा लेना चाहिये | 

यात्रि अपने पंड के पास रहते हैं, और बह सब प्रकार 
की सेवा करते हैं, कट चाय बना कर यात्रि को देते हैं, पानी 
भी गरम कर के स्नान कराते हैं। गम कपड़े भी शीत के लिये 
ओढ़ने को देते हैं, स्नान के पश्चात शद्भूर का दशेन करिये : धृप- 
दोप-कपूर-चावल, पड़ा-पांच मेवा चने को दाल, यथा शर्क्ति 
दक्षिणा, और थी भी साथ में पूजा के लिये लेना पढ़ता हे, 
मन्दिर विशाल है राशनी का प्रबन्ध ठीक न होने से अंधेरा रहता 
है, ज्योति घी की अखंड दिन रात जलती रहती हे श्याम «ह्ढ 
की श्रिकोश शिव जी की पिण्डी हे, इसकी लम्बाई लगभग चार 
हाथ चोड़ाई डेढ़ हाथ और ऊंचाई | लगभग दो हाथ है शिव 
जी की पीठ का भाग माना जाता है, घी ओर मक्खन लगाकर 
यात्रि तीन वार भगवान को छाती लगा कर मिलते हैं । 

मन्दिर में प्रवेश करने में श्री गणेष जी का पूजन होता 
है, आक्वन में एक विशाल मूति ननन्‍्दी को है द्वारपाल की 
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मूर्तिया हैं, एक तरफ ऊषा अनिरूद्ध पांच पाए्डव भगवान श्री 
ऊंष्ण के दशन हैं, सदा शिव पावती के मूतिमान दशन ओर 
अनेन तोथ है, भगवान राम लक्षमण पावती लक्ष्मी जी के भा 
दशन हैं परिक्रमा में अनेक कुण्ड हैँ जिस में एक उदक्‌ कंड 
हैं, जिसे इस मन्त्र द्वारा जल पान करें, रूत्तु रूत्तु। इस का 
घड़ा सहात्तम्य हे | यह सब कथा विस्तार पूर्वक केदारम्ंड में 
बत्तनाई है । इस छोटी सी पुस्तक में लिखना अनिधकार चेष्टा है 
श्री केदारनाथ जी के मन्दिर पीछे जगदुगुरु आद्य श्री शद्भरा- 
चाये को समाधि हूं । जो बहुत बुरी दशा में थी श्रब बड़लौर 
के श्री राव जी न मरम्मत प्रारम्भ की है | ः 

इस परम पवित्र तीथ की कांकी का आनन्द तो तेखते ही 
बनता हे भक्तों को निम्न लिखित मन्त्रोंस पूजन ध्यान करना 
चाहिये | 
ध्याये नित्य॑ महेश रजत, गिरि निर्म चारू चन्द्रावतंशम्‌ । 
रत्न कल्पो ज्वलाड परशु, मृग चराभिति हस्तं प्रसन्नम ॥ 
पद्मासीनं समन्‍्तात्स्तुत मम, रगणेः व्याप्त कृति बसानम्‌ । 
विश्वाद्य विश्ववन्ध निखल, भय हर' पश्चवक्त्रं त्रिनेत्रम ॥ 

जप पूजा मन्त्र-3» नमः शिवाय । 
4 अणाम मन्त्र & 
नमः शिवाय शान्‍्ताय कारण त्रय हेतवे । 
निवेदयामि । चांत्मानं त्व॑ गतिः परमेश्वर ॥ 
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उस्तु नील ग्रीवाय सहस्वाक्षाय मीहुपे । 

अथा ये अस्य स्तवाता हन्तजम्याउकरन्नम;: ॥ 

भगवान शझहूुर के तवििपय एक्र भक्त की क्‍या ही उत्तम 
वारणा है | 

पिता शेवः जैंवी तदनु जननी बन्धु सहृदः । 

सुता शेवः शेंव॑ कुल धिति कु शैंव मिति च। 

मतिः शवे शास्त्रे शिव चरण सेवा शरणां, 

मुखे शैवी वाणी मवतु मगवन्मे शिव शिवा ॥ 

पिता हमारा शंब हो, उसी तरह हमारी माता हो, बन्धु 
आर मित्र भी शेव हों, शिव शास्त्र में हमारी मति हा, ओर 
शव के चरण की सवा में हमारा सदा मन लगा रहें. ओर 
मुख से सदा शिव शिव का कल्याण करने वाजह्नी शिव वाणी 
निकलती रहे । गन्धवर्ाज पुष्य दन्‍त ने बहुत ही उत्तम कहा है--. 

महिम्नः पार ते परम विदुपो यद्य सब्शी। 

स्तुतित्र ल्ला दी नामपि तदव सन्नास्वयि गिरः ॥ 

अथा वाच्यः सर्वाः स्वमति परिणामा वृधिग्रणन। 

ममाप्येप स्तोत्र हर निरपवादः परि करः ॥ 

है शिव ! मुक जंसे अलपज्ञ पुरुष से तुम्हारी महिमा यर्चाप 

पूणी रूपेणा व्यक्त करके नहीं की गई है, तो में यह कहुंगा कि 
ब्रद्मादि भी तम्हारों माहसा को कहने में समथ नहा है. मेरी ता 
विसात हू क्‍या है, किन्तु अपनी शक्ति के अनुसार तुम्दारे वणन 
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करने में यहि दोष न होता, तो में भी यथा शक्ति तुम्हारे गुणों 
का वर्णन अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य करता । इस में किसी 
प्रकार का विकल्प न होता | 

कुछ सन्तों का कहना हे ये मन्दिर पाण्डबों ने एक रात 
में बनाया था । 


केदार महातम 


पाठक गण केदार खण्ड में कहा गया है | नन्दा पवन से 
लेकर काष्ट पर्वत तक केदार खण्ड कहा गया है | इस में एक 
उत्तम पवत हैं और उन में शिव मन्दिर हैं । रत्न स्तम्भ ( जहां 
सनुप्य नहीं जा सकता ) से लेकर हरिद्वार तक हिमालय का 
नीचे का भाग पवित्र माना गया है| जो प्राणी अपने हृदय में 
पक्का निश्चय कर के निवास करते हैं | मुक्ति उन के हाथ मे सम- 
भनी चाहिये। 

वहां के लोग सभी मुक्ति की इच्छा करने वाले देवता 
सममभने चाहियें। मुक्ति की इन्छा से मरने को ही वहाँ जन्म 
लिया है | हिमालय से जो दो नदियां निकली हैं उन सब को 
गड़ा जी समभना चाहिये। क्योंकि गड़ग जल से ही निकली 
हैं । इस में कुछ भी संशय नहीं करना चाहिये । वहां के जल पान 
करने वाले पवेतीय प्राणी साज्ञात शिव रूप हैं! इसी कारण 
उस जल को पान करने के लिये देवता आते हैं। गन्ना ओर 
यमुना दोनों नदियें वहां मोजूद हें । 

महाभारत के पश्चात कुछ समय राज कर के पाण्डर्बों 
ने सब कुछ त्याग कर राज परीक्षित को दे दिया और व्यास 
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देव से प्रार्थना की | गुरुदेव गौन्न हत्या से हमारा उद्धार केसे 
हो । तब कुपालु व्यास ने कहा ! वत्स संसार में गोत्र हत्या का 
पाप कहीं भी नहीं मिटता। हां आप लोग श्री केदारनाथ को 
जाओ | वहां के दशेन से आप लोगों की हृत्या जायेगी | महादेव 
के दर्शन की अमिलाषा से भी देवता शुभ कर्मों को करते हुए 
रहते हैं वहाँ के जोव तपो मूर्ति हैं। समस्त नदियों में धार रूप 
श्री गद्ठा जी वहां विराजमान हैं। पांवती सहित महादेव सदा 
निवास करते हैं | पांड नदन्‍न अनेक गण यक्ष गन्धवे उत्तम 
राक्षस सभी उच्त स्थान में आते हैं। जब सूर्य नारायण वृश्चिक 
राशि ( मृगपिर के आधे भाग में आते हैं तब प्रत्यक्ष हो कर 
क्रीड़ा करते हैं । उस समय कई प्रकार के बाज बजते हैं। और 
बेद घ्वनि सुनने में आती हे । 

उस स्थान पर प्राण त्यागने वाला मनुष्य शाक्षात शिव 
हो जाता है। केद। रखण्ड के महात्म कहने में किस की शक्ति है 
उस में अनेक तीथ हैं | उस का ग्मरण कर ने से परम कल्याण 
होता हे इस लिये तुम लोग वहां जाओ | वह एक ऐसा स्थान दे 
जहां ब्रह्म हत्या का पाप नाश हो जाता है । पचास योजन चौड़ा! 
तीस योजन लम्बा यद्द स्थान यहां तीर्थ भूमि के ऊपर स्वगं देने 
वाला है। गड्ढा द्वार, ( इरिद्वार ) से लेकर श्वेतांत तक तमसा 
नदी के तट पू० बोधाचल से ग्रथम भूमि के ऊपर सब से भिन्न 
ही, केदार नाम का उत्तम स्थान है। हे देवश्वरी तुम्हारे प्रस 
के कारण हमने उस उत्तम देश का बेन किया | 

धागे शिव जी ने पार्वती से कद्दा ! हे देवी ज्ञो कभी ये 
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कहते हैं, कि हस केदार नाथ जावेंगे | उन के पितर ३०० कुलों 
को साथ ले निमन्देह- यह बांत सत्य है शिव लोक में जाते हैं 
जैसे पतिब्रताओं में तुम, सब देवताओं में विष्णु भगवान 
नदियों में गड़। जी, पवे तों में केलाश, योगियों में याज्ञवल्क्य 
भक्तों में नारद जी, शिलाओं में शालग्राम शिला, बनों में बदरी 
बन, घेनुओं में जेसे काम घेनु. इसी प्रकार केदार क्षेत्र उत्ताम है ! 
पूजा पाठ से निश्चिन्त हो कर वापिस गोरी कुण्ड आजा- 
इये । केदा प्नाथ में प्रायः सूय. भगवान के दशन नहीं द्वोते । ह| 
शिव जी को कृपा हुई तो १२ बजे सूर्य अपनी किरणों से तप् 
करते हैं। यात्रि अपनी इच्छा के अनुसार रात्रि भी निवास कर 
सकता है। ऋषिकेश में वाबा काली कमली वाला क्षेत्र में 
रुपया जमा कर, साथ में हुन्डी लाने से यहाँ मिल जाता है! 


# सातवां प्रकरणा #% 
88 चमोली लाल सांगा को & 


|॥/*५,॥४९५, ||! |॥| 
न ॥॥॥ 


थ 
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'अफरश- हाज6 
जमा. परवाकिष्क 
क्णाअमा' #कमका, 
उन्ननन, 


| 
॥॥! 
के दारनाथ जी में प्रायः १२ बज बाद सदा वर्षाशुर 
() दो जाती है। अतः यात्रियों को यहां से १श्स 


ग0०0००७७॥ पढहिले चल देना चाहिये। गोरी कुरड से नाल! 
चट्टीपर एक दिन में आ जाता है। केदार से यहा तक २३ 


सील का रास्ता है। नाला से बायें हाथ की सड़क पर १॥ मील 


शा 


॥भ ३३/* 9 भा ग्ण् 
वैधाफ विक्का पिला 


[१३२ | # चमोली सांगा को ७ 





मन्दाकिनी गड़ा के तट पर सड़क को बाई' ओर उत्तरा खण्ड 
जिया पीठ के भवन हैं | श्री केदार दरबार के महोपदेशक 
साहित्य शात्री पं* मित्रानन्द शर्मा पं« मायोदत्त शर्मा मह्दोप- 
देशकों के सदुपयाग से दानी मानी सज्जनों के द्वारा, विशाल 
भवन बन एहे हैं। अनेकों विषयों के प्रकांड विद्वानों द्वारा सभी 
विदाएं पबतीय छात्र सुविधा के साथ उपार्जन कर रहे हैं। अत्त: 
दानियों को अपना दान इस ओर अवश्य लगाना चाहिए। विद्या 
पीठ घे ऊषा सठ १॥ सील चढ़ाई पर है। यहीं पर श्री कंदार 
मांथ की गही है । 

छः मास शरद काल में केदारनाथ का यहां पूजन होता 
है | भक्त राज प्रहलाद के पोते बाणासुर की कन्या ऊषा ने यहीं 
पर पावता जी से विद्या प्राप्त की थी। ऊषा की प्रार्थना पर प्रसन्न 
होकर शिव प्रिय उमा ने बदौन दिया, क्रि तुम्हें अपने पति का 
मिलन खप्न में होगा। जिस की कथा श्री मद्भागवत में आती 
है। मन्दिर विशाल हैं, श्री केदा रनाथ, श्री बद्रीनाथ के दशेन 
हैँ। श्री केदारनाथ की गद्दी देखने योग्य है, उस के पास श्री 
गछ्ना श्री यमुना जी की थारा हैं | सत्ययुग, त्रता, द्वापर, कलि- 
य्रुग, के दशन | विद्यालय, औषधालय, ड।कखाना हस्पताल हैं । 
पद्च केदार जी ऊपा उनरिद्ध जा के दर्शन हैं। छोटा सा बाजार 
स्थान रसणीक है स्व प्रकार की बस्तु मित्र जाती हैं। यहां से 
(८ माल पर मध्येश्वर महादेव हैं। जो दूसरे केदार पुकारे 
जाते हैं | अब यहां से कुछ पवेतों का रद्ग ढड्ढ न्यारा है। आप 
का मालूम होगा आप पव॑तों के ब्रद्माण्ड में आ पहुंचे हैं । सम 
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भूमि का कहीं नाम तक नहीं । जिधर देखिये उधर महान ऊंचे २ 
शिखर गगन से बातें करते दिखाई देते हैं । पहाड़ी लोग भूख 
हैं| निर्धन हैं, तन पर कपड़ा नहीं । फिर भी आनन्द हैं। वह 
सममते हैं हमारे भाग्य में इतना ही है | 

श्रनेक प्रकार की बहुमूल्य वग्तुर' और नाना प्रकार कं! 
जड़ी बूटियां व विचित्र जीव इस भूमि में हैं । जिन का वर्णन 
इस पुस्तक में नद्दीं किया जा सकता । अब आप को आगे ठण्ड 
प्रतीत नहीं होगी, ३॥ मील गणेष चट्टी है। मार्ग चढ़ाब उतार 
का है मार्ग में दो तीन जल के मरने आते हैं। तीसरे केदार 
तुंर्गनाथ से आने वाली शिव गद्भा ( अकाश गड्जा ) आता दे । 
इसे पार करके यहां से विकट चढ़ाई आती है | यह लगभग ६ 
मील की सड़क जड्जल में चक्कर काट कर जाती है। यात्रि का 
प्राय: भय लगता हे, किन्तु भय करना उचित नहीं। किसी प्रहार 
की हानि का होना असम्भव है | यह सब ऋषि भूमि का प्रभाव 
है, भोले भाले सांत्विक जीवों की क्रीड़ा स्थलों है । दो मील 
आगे देडा चट्टी ओर तीन मील आगे पोथी बासा चढट्टी है । 

यहां शीत अधिक है | पवेत के शिखर पर ये स्थान है, 
पहाड़ की छटा निराली है सब का सब हरा भरा जद्भल है | 
पड़ आकाश से बातें करते हैं, ऋई दुकानें हैं, दिन के १२ बज 
भी ठण्ड लगती है. रात की तो बात ही क्या है भूमि पर 
कोमल घास की चादर थीं। यात्रि चारों ओर नजर डाल कर 
चलते हैं चढ़ाइ पर १ मील माट चढट्री है पानी का भरना है । 
यहा शीत अधिक है, दो मील की ओर घचढ़ाइ पर बणिया कुण्ड 
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है, स्थान लम्ब। चोड़ा रमणीक हे! बाबा काली कमली वाले 
की धमंशाला जल का आराम हैं, सदात्रत है शींत यहा भी 
बहुत है, आरो १ सील दो गली टिब्बा चट्टीं हैं, अब दो मील 
कठिन चढ़ाई के पश्चात चोपता चट्टी आती हूं वाबा जी का 
धमंशाला है अनेक दुकानें हैं. सुन्दर स्वच्छ दूध मिलना कठिन 
हैं| यह स्थान भी पवत के ऊ' चे शिखर पर है, देव दारू के पेड़ 
बहुत हैं | 

यहां से एक मार्ग तुक्कनाथ को जाता है। आप को याद 
रहे यह २० मील का रास्ता बिकट शीत का है लम्ब २ वृत्त 
फूलों से लदे साना देवताओं की बन्दना करते हैं. मनाहर ठण्डे 
जल के झरने कर भर कर मानो प्रकरृत को अज्जलि दे रहे हों 
पैसा प्रतीत द्ोता हैं । तुद्डनांथ को अनेक यात्रि छोड़ देते हैं। 
परन्तु याद रहे बार २ इधर नहीं आना होता हैं। आप 
अवध्य तुद़् नाथ के दशेन कीजिये | चोपता से पद्दाड़ी लोग बोम; 
उठाने को मिल जाते हैं। आप अपना समान कुज्ञी को देकर 
नीचे भेज दीजिये । अगर आप चल न सकते हों तो कांडा 
कापान भी कर खकते हैं | देश के लोगों ने पहाड़ियां को भा 
बईमान बना दिया है। इसलिए जिम्मेदार एजेन्सी की माफंत 
माल कुली के होथ द॑ना चाहिए | तलुक्क नाथ साढ़े तीन मील 
सीधी चढ़ाई है। यात्रि मार्ग में सब अपने में पड़ जाते हैं। 
अच्छे २ जवानों की हिम्मत टूट जाती है। परन्तु जो भागते 
नहीं धीरे २ चलते हैं । वह प्रेम पृथक पहेंच जाते ४। उत्तर 
को ओर केलाश के ऊंचे शिखर दिखाई देते ओर उत्साह को 
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ते हैं। यह सब का सब पवत वृक्ष बेल पत्तों से शून्य हैं 
पानी से लथ पथ दिखाई दंता हैें। 

कहते हैं श्रावण मास में अनेक कमल आदि पुष्प यहां 
पर खिल जाते हँ | नाना प्रकार को बोलियां पक्षी बोलते फिलोल 
करते हैं सच पूछिये तो इस पब्ंत की महिमा कथन से बाहर हैं । 
हमने अनेक रष्यों को अपनी आंखों देखा हैं । भगवान तुन्ननाथ 
जी का मन्दिर शिखर पर है शिव गड्ढा (आकाश गड्भा) क। 
स्नान है । परन्तु स्नान करना टेंढ्रीखीर है । यहाँ पर पित्तरों का 
पिड दान तपंण भी होता है ! केदार रूएड अध्याय ५० में लिखा 
है कि जो मनुष्य आकाश गड्ा के तीर पर, पित्तरों के लिए 
तथणु करता है! उसके दस पहिले ओर अगले । इसो प्रकार 
मात वंश के पितर प्रततय परत शिव लोक में बास करते हैं। 
आकाश गड्जा में ज्ञो पिड दान करता है। उसके पित्तर कृत्य २ 
हो जाते हैं | 

कुछ सुस्ता कर पुृज्ता का सामान लेकर मनदर में जाइए 
ओर शिव की पूजा कीजिए | यह मन्दिर बहुत उंचा ओर 
विस्तत है। शिव लिट्ठः मूर्ति है पास में ओर भी दो मन्दिर हैं। 
पर्मशाला तीन दकाने हैं। केदार नाथ बद्रीनाथ गद्गोत्री जमनोगन्री 
की बफानी चोटियाँ द खतो ६ सूर्य को जब किररें अब उन पर 
गिरती ह उस समय की शोभा क्या कहो जाय ) इस जगह टंड 
बहुत है । खाने को पूरी मिल जाती हैं । 

दक्षिण की तरफ से गस्ता जाता हैं | यह मार्ग उतार का 
है | घण्टों को मार्ग घड़ियों में समाप्त होता हे | पहिले तो रास्ता 
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बिकट था। परन्तु दानी पुरुषों ने ठीक करा दिया है| दो मील 
नीचे उतरने पर एक मील भर का सुन्दर सघन बन मिलता 
> | जिममें रुष्ट पुष्ट लंगूर बहुत दिग्वाई देते हैं। इसी बन में 
कस्तूरी म्रग भी हैं। पर हमारे देखने में नहीं आए। आगे 
मफलकना चट्री आई जिसको भीम द्वार भी कहते हैं| यहां आप 
की चौपता से आने वाली पर्व सड़क मिल जाएगी! आपका 
सामान और कुली यहां मिल जाएगा ! जल का सुख रहने को 
मकान मिल जाएगा । परन्तु ठण्ड यहां भो बहुत हे | यहां से २॥ 
मील पांगर वासा मार्ग चढ़ांब उतार का है। आगे ३। मील 
मण्डल चट्री है मा उतार और घना जंगल है, पानी का सुन्दर 
मरना है बाबा जी की धर्मशाला कई दुकानें हैं, सड़क छोड़कर 
५४ मील उत्तर को श्री रूद्रनाथ चोथे केदार हैं, जो पद्दाड़ी मनुष्य 
केसांथ जा सकते हैं, यात्रि बहुत थोड़े जाते हैं, मा बहुत विकट 


५ 


हे, १३ मील श्री अनुसुइ्या जी का मन्दिर है, पर्व पर स्तरिया 


२9 


डे + २ ए्‌ जब न 
जाती हैं, क्योंकि उन के दशन से पुत्र रत्न प्राप्त होता है ! 


आगे दो मील बेगगणी चढ्री हैं मांगे सीधा ओर सुन्दर 

यात्रि हंसता २ चला ज्ञाता हैं, १। मील श्रागे सम्पूण 
चढ़ी आती है. गहने को स्थान डांकखानां हे, एक मील उतार 
पर नई सड़क बनी हैं, पहाडी नाले का पुत्त फांदना पढ़ता 
है, १ सील चढ़ाइ चढ़ कर श्री गोपेश्वर मित्रता है ये पांचवा 
केदार है श्री रुदरनाथ की गही है, एक फल्नांड्रा पीछे वंतांरणी 
नदी है. दान पुण्य यात्रि करते हैं, गोपेश्वर में अष्ट धातु क 


त्रिशुल है, जो बल लगाने पर भी नहीं हिलतां, और श्रद्धा स्रे 
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कनिष्ट का अंगुली से भी हिलने लग जाता है। यहां पर पांच 
केदार समाप्त हो जाती हैं । 
केदार मध्यमं तुद्ड' रूद्र गोपेरवर तथा । 

केदार पश्चकं नित्यं स्मरत पातक नाशनम्‌ ॥ 
अथ--केदार १ मध्येश्वर २ रूद्रनोथ ३ तुड़्नाथ ४ गोपेश्वर ५। 
केदार खण्ड में शक्भुर जी उमा से कहते हैं. हे देवी | जो प्राणी 
पांच क्षेत्रों की यात्रा करता है . जान से अजान से ब प्रसंग से 
चर्चा करता है । उस के समान कोई पुण्यात्म। नहीं है। उस 
से पापी भी पवित्र हा जाते हैं । 

इस के विषय में पोराणिक कथा है कि केदारनाथ में 
कृटि भाग | मध्येश्वर में नाभि भाग, तुद्शनाथ में बाहु, रूद्रनाथ 
में मुख, गोपेश्वर में ज़टा है । यही पांच केदार कहे जाते हैं । 
यहां से तीन मील चामोली उफ लाल सांगा हे। मार्ग सभी 
उतार का है। प्रत्येक स्थान पर आये साल कुछ न कुछ बदलता 
रहता है | पुल पार कर आप बस्ती में आ जायेंगे। ये स्थान 
बहुत रमणीक है । लम्बा बाजार है। बांबा जी की घमंशाल! 
सदात्रत हस्पताल, डाक घर तार घर थाना कचहरी सब कुछ 
है । रूद्र प्रयाग से छोड़ी हुई सड़क आप को यहां मिलेगी | 
मोटर स्टेशन है यह स्थान समुद्र तट से ३३०० फुट ऊंचा है। 
यह स्थान हरिद्वार से १३६ मील है। सीधा यात्री मोटर द्वारा 
यही आता है | 


[ १३८ ] # जोशी मठ को # 


# आठवां प्रकरण # 


& जोशी मठ को & 
7€*5%ऋ ० ग् 
| मर | नुष्य को यात्रा में निद्रा त्याग कर के प्रातः 
; ; काल ही अपना रास्ता लेना चाहिए। नींद 
फरकटा) पा अच्छी है इस से थकावट दूर होती है । पर 
ऐसा नहों कि हम अपने कर्तव्य से भी चूक जायें। जो मद्‌ माया 
की मस्ती में पढ़े रहते हैं ।घर से बाहर निकल कर, किसी 
तीर्थ की यात्रा नहीं करते। अथवा जन्म को परमार्थ में नहीं 
लगाते उन के लिये सुम्द्र चेतावनी है । 
कबीर नोबत आपनी, दिन दस लेहु बजाय । 
यह पुर पटन यह गली, बहुर न देखो आय। 
चहुँदश नौबत बाजती, होत छतीसों राग । 
सो मन्दिर खाली पड़े, तिस पर बोलें काग॥ 
हाड़ जलें ज्यों लाकड़ी, केशजलें ज्यों घास । 
ये तन जलता देखकर भया कबीर उदास 


अब आप को याद रहे पीपल कोटि तक मोटर जाने 
लगी है। बद्री घाम यहां से ४८ मील है। नी मील का टुकड़ा 


मोटर मांगे और बना है। पुल पार करके अलक नन्‍्दा के 
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किनारे २ सड़क जाती है। मण्डल चट्टी से ठण्ड का नाम नहीं 
अब तो आपको पंखे का सहारा लेना पड़ेगा! ज्ञाल सांगा से 
दो मील मठ चट्री है। पानों का झरना है स्थान रमणीक हें। 
एक मील पर छनका चढट्टी है| यहां समुद्र तल से ऊंचाई २६०० 
फुट है। एक मील आगे बोनला चट्टी है, थोड़ी ही दूर “बिरही 
गड्ढा।” अलक नन्‍्दा में सिल रही है। तीन मील आगे सिया 
सेण चट्टी है, मागे चढ़ाब उतार का है, मकान दो मश्िल हैं । 
यहां समुद्र तट से उंचाई २८५० फुट है। विरद्द नदी के ताक 
टूटने से ही सन्‌ १६२४ में गड्ा जी में बांद आ गई थी । 
आगे एक मील हाट चट्टी है बीच में पुल पार करना पढ़ेगा। 
यहाँ आप ४००० फुट समुद्र तट से ऊचाई पर पहुंच गये। 
आगे चार मील पीपल कोटी हे। अलक ननन्‍्दा का पुल पार 
कर के दो मील पर आप को यह स्थान मिलेगा । यहीं तक 
मोटर पहुंची है | बीसों मोटर तेयार रहती हैं | बहुत अच्छा 
प्रबन्ध रहता है । साग चढ़ाई का है। सुन्दर बाज़ार अच्छे 
मकान डाक तार घर ओषधालय हे । 

हिमालय तिब्बत की कुल वस्तु यहां मिलती हैं । 
हरे भरे पव॑तों से घिरा यह स्थान है। ब्राह्मी बूटी अधिक 
पाइ जाती है | समुद्र तल से यह स्थान ४८५०० फुट ऊँचा है। 
आगे चार मील पर गरुइ गड्भा हैं। मार्ग चढ़ाब उतार का 
है । चीड़ देव दारु के पेड़ इस मार्ग में बहुत हैं। भगवान 
गरुड़ जी का मन्दिर हे। कहते हैं गरूड़ जी ने अपार तपस्या 
द्वारा नारायण को यहीं प्रसन्न किया। इस नदो के पत्थर घर 
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में रखने से सप भय नहीं रहता | बाबा जी की धमंशाला 
कुछ दुकानें हैं स्थान अच्छा नहीं। प्रायः यात्रियों को कष्ट होता 
है। थाली और पेड़ा दान करने का मद्दात्म्य है माग में लड़की 
सुई धागा मांगती हैं! उन के भोले भाले शब्द मन को मोह 
लेते हैं। ऐसा कोतुक सारी यात्रा में होता है। सवा मोल 
टंगणी चट्री आती है। मार्ग चढ़ाव उतार का हे आगे सीधे 
३॥ सील पर पताल गज्जा हे ध्यान रहे गरुड़ गद्जा से ही ठंड 
चालू हो जाती है। यहां का पहाड़ बहुत कच्चा हैं। प्रति वर्ष 
टूटता फूटता रहता है । बडी सावधानी से चलना चाहिये । 
यहां से पत्थर बहुत चुभते हैं यह स्थान ४००० हजार फुट 
समुद्र तल से ऊचा हैं । तीन चार दुकानें हूँ पुल पार कर के 
दो मील चढाई पर गुलाब गायचढ्री हे यात्रियों को यहीं ठहरना 
चाहिये | मकान अच्छे ओर दुकानें हैं।[ ४५५० ] फूट की 
ऊ'चाई पर हे | लच््समी नारायण का सन्दिर बाबा जी को धर्मे- 
शाला और डाक बड़ला है। एक मील आगे खकोरी इस से 
श्राध मील नीचे आदि बद्री को रास्ता जाता है एक मील कुम्हार 
चट्री ( देलेड़ ) है बाबा जी की धमंशाला सदाबृत डाक घर 
अच्छी दुकानें हैं। अलक ननन्‍्दा डस पार कर के टे केढार 
श्री कमलेखर, “उर्गस बद्री” के दो सुन्दर मन्दिर & यहां भी 
बाबा जी की घमशाला हे । आवश्यक वस्तु मित्र जाती हैं। 
अब आप (६०००) फुट आ गये ऊचे। एक मील श्रागे 
खनोर चट्री हे | यहीं से एक॑ रास्ता नीचे आदि बद्री को जाता 
हैं। २॥ मील आगे भमरक पुर हैं सुन्दर दुकानें सब प्रकार का 
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लड़ी बूटी मिल जाती हैं मार्ग सीधा हे। कहते हैं लक्षमण 
जी के लिये संजीवनी श्री हनुमान जी यहीं से ले गये थे। 
अब आप समुद्र तट से (६०००) फुट ऊचे आ गये, आगे 
दो मील सिद्द धारा हैं। अच्छी दुकाने ओर फलदार बगीचे 
हैं। एक मील पर जोशी मठ हें। हरिद्वार १६२॥ मील की 
दूरी पर है जोषी मठ सेमुद्र तटसे [६५००] फुट की ऊंचाई पर 
विद्यमान है। यह एक सुन्दर दिव्य नगरी हे। 

यहां जगदगुरु श्री आद्य मद्ुुराचार्य के चार मठों में गिरी 
सम्प्रदाय का ज्योति मठ हैं। समय के चक्र से ये मिट सा 
गया था, अब लगभग १३ वर्ष से इस का पुनरुद्धार हुआ हे। 
जिस के आचार्य पूज्य पाद्‌ १००१०८ स्वामी ब्रह्मनन्द जी 
महाराज हुए । जिन का गत मई सन १६४३ में केलाश बास 
हो गया । आप महान तपस्वी विद्वान सदाचारी दिव्य 
ज्योति थे। प्रातः स्मर्णीय श्री १०८ करपात्री जी जिन के 
शिष्य हैं। जिन्होंने घर्म विरोधी बिलों का नाम मिटाने को 
भारी मात्रा में प्रचार किया। आप इस समय भागत में एक 
ही महात्मा हैँ | जो सच्ची लगन से प्रचार कर रहे हैं आज 
कहां हैं वे लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर करोड़ों रुपया लिया 
है, आज भ्रजा के हिताथ मेंदान में आधवें। साधु समाज ओर 
हिन्दु जनता न चेती तो सदा के लिये मिट जाना होगा । 
श्री बद्रोनाथ जी के रावल जी का यही स्थान है श्री बद्रीनाथ 
फे पट बन्द होने पर छः मास शरद काल में यहां पूजा 
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दोती है । 

नर नारायण जी का सुन्दर सन्दिर हे । भगवान की 
श्याम मृति के चारों आर भक्तों की प्रतिमा दै। सन्मुख गरुड़ 
की पीतल की प्रतिमा है, पास ही में एक छोटा सा मन्दिर 
है, जिस में नव दुगो की प्रतिमा हैं, गणेश जी भी विद्यमान 
हैं प्रत्येक यात्री की घी चढ़ाना चाहिये।इस के पास ही एक 
कुण्ड है जिस में हाथी की सूढ से दो घारा पड़ती हैं । एक का 
नाम नरसिंह धारा ओर दूसरी का नाम दण्ड धारा है। नरसिंह 
भगवान का मन्दिर है भगवान ने जब नरसिंह रूप घारण 
किया | तब नखों को कटाक्ष राज पश्चिमी पल्ञाब ( पाकिस्तान ) 
के पव॑त प्रदेश में घोया। उस स्थान का नाम नरसिंह पवार 
है | वहां से चल कर भगवान ने यहां आकर तप किया । 

इस स्थान पर गुलाब बहुत होता है। कई प्राचीन मकान 
भी हैं जिन की चित्रकारी देखने योग्य हे | यहां पर डाक घर 
तार घर पुत्तिस चोकी डाक बद़ला चिकित्सालय घमंशाला 
है सदात्रत भी चालू है कस्बा मन को मोह लेता है आठ मील 
पूव को तपोी भूमि है। जहाँ भविष्य बदरी ओर केदार हैं 
कहते हैं कि जब घनघोर कलियुग आवेगा, तब विष्णु प्रयाग के 
पवबंत मल कर रास्ता बन्द कर देंगे, उस समय भक्त गण 
दशेन यहां करेंग । जाशी मट में ६ सरकारी इमारतें हैं । राम 
यांग वेष्णवों का स्थान है। दो कोस पर अगस्त मुनि का 
आश्रम है । जहां अपार तप कर के भुनि ने भगवान को प्रसन्न 
किया था । अनेक शिवलिड़् मन्दिर हैं | महाराज पाण्ड को 
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यहीं ऋषि पत्नि का श्राप हुआ था, महाभारत में कथा आती 
है, महरांज पाण्डू ग्रीष्म निवास दोनों पत्नी ( कुन्ती माद्री ) 
सहित यहीं बन में रहा करते थे | एक दिन अखेट [ शिकार | 
करने निकले ! तो उन को मृग जोड़ा भोग करते दिखाई दिया । 
मभट बाण मास्ने वाले थे कि मृगी बोली। राजन हम दोनों 
ऋषि [ पति पत्नी ] हैं। काम स पीड़ित हो कर पति से प्राथना 
की । अत: उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की संग का रूप घारण 
किया है और में मंगी हैँ आप धर्मात्मा हैं मेरे पति का वध न 
करो ! मृगी के कई बार समझाने पर भी पाण्डु ने भावी बश 
मृग को मार दिया | पति वियोग से म्रगी ने श्राप दिया कि हे 
मतिमन्द भाग्य हीन जैसे तुमने मेरे पति को मारा है। उसी 
प्रकार तुम भी अपनी पत्नि के पास रति काल में काल के ग्रास 
बनोगे | यह वही स्थान है 

दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण । 

“नारायण एक मोत को, दूजे श्री फगवान्‌॥ 

'तुलसी' जगमें आयके, कर लीजे दो काम। 

देवे को टुकड़ा भला, लेवे को हरि नाम ॥ 

संसार कुछ नहीं इस में जो कुछ दीखता है। सो खब 
कुछ बिगाना है | हम लोग उस राम के नाम में अपने मन को 


लगादें। है 
जबहिं राम हिरदे धरा, मया पाप का नाश । 


जैसे चिनगी आ्राग की, पड़ी पुराने घास ॥ 


[१४४ ] # जोशी मठ को # 
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जब श्री राम से हमारा धन्य प्रेम हो गया उस सम्य 
हमारी अवस्था-- 
उमा जे राम-चरण-रति, विगत काम मद मोह । 
निज प्रभु मत देखद्टि जगत, कासन करत विरोध ॥ 
यहां से दो मील उतार पर विष्णु प्रयाग है। अलक- 
ननन्‍्दा ओर विष्णु गछ्ला का सद्गञम है। सद्भम स्थान पर घाट 
बना है । जिस की १५० से भी अधिक सीढ़ी हैं, पिछले 
प्रयागों से यह स्थान बड़ा भयानक है, स्नान सावधानी से 
करना चाहिये । विष्णु भगवान का मन्दिर दै। कहते हैं देव 
ऋषि नारद जी ने यहां अपार तप करके भगवान को प्रसन्न किया 
था, दोनों ओर बड़े ऊंचे पव॑त हैं जिन को देख कर भय 


लगता है । 
ब्न्स्क छ् “जन 


॥ बढ़ी धाम को ॥ 

यहाँ से सड़क संकीण मार्ग हो कर जाती है। अनऊक 
लिंव्बती (भोटिया ) लोगों [ प्रायः ये भेड़ बकरी पर खाने 
का सामन ले जाते हैं ] के कारण कहीं २ रुकना पढ़ता है ; 
१ सील बलदोरा, तीन सील आगे घाट चढद्री तक हे। अलक 
नन्‍द्रा पास बहती है। ठण्डा जल होने से हाथ सुन्न हो जाते 
हैँ | विष्णु प्रयाग से पर्वेत माला वृक्ष रहित आ जाती है । आगे 
एक सुद्गावने मन भावने बन में पहुंचती हे, उस समय काश्मीर 
के रक्लीले पहाड़ याद आ ज़ाते हैं । 





श्र 
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दो मील चल कर पांडुकेश्वर आता है यह छोटा स्रा गांव 
है, योग बद्री शद्भुर ट्रोपदी के दर्शन हैं भगवान की प्रतिमा 
स्व॒ण की हे, कहते हैं अजु न स्वर्ग से लाये थे, धर्म पुत्र 
युधिष्ठिर की हस्त लिखित पांटी है। श्राध मील चल कर शेष 
चारा बेष्णुवों का स्थान हे, घृत धारा, ज्ञीर धारा सधु घारा 
और में खानस तीर्थ सूथ्य कुस्ड, चन्द्र कुग्ड आदि तीथ अलक 
नन्दा में हैं, दो मील आगे लामा बगड़ चट्टी है, मार्ग में गणेश 
धारा आती है ' दो तीन दुकानें ओर घमंशाला हैं, थोड़ी दूर 
चलकर एक मकान में अग्नि कुण्ड है, कहते हैं यहां राजा श्वेतकेतु 
ने यज्ञ क्रिया था, १॥ मील सागे रानिग का लकड़ी तार का भूले 
द्वार पुन्न हे, नीचे अलक नन्‍्दा बड़े वेग से जांती है, लगभग 
डेढ मील पार करने से हनुमान चट्टी है | यह यात्रा का अन्तिम 
पड़ाव है । श्री हनुमान जी का सन्दिर हनुमान धागा है। बाबा 
जी की घमंशाला कुछ दुकानें ओर जड़ी बूटी चंबर शिलाजीत 
मिलती है, यह स्थान ससुद्र तल से ८६५० फुट ऊँचा है। यह 
स्थान किसी समय रमसणीक बन था श्री बद्री धाम यहां से 
६॥ मील है । एक मील पर घोर सिल पुल, शोर आगे १ मील “खांग 
पुत्र पार करके चढ़ाई आ जाती दे । एक मील को दूरी पर 
कंचन नदीं को पार कीजिये, अब आध मील को चढ़ाई पर 
देव दर्शनी स्थान आ जाता है, चढ़ाई बहुत कठिन है मनुष्य के 
नाक में दम आ जाता है| उस समय सूरदास जी के शब्दों में 
कहना पढ़ंता हे। 


[ १४६ ] # बद्री घाम को # 





॥ भजन १६ ॥ 
मो सम कोन कुटिल खल कामी ॥ टेक ॥ 
जिन तन दियो ताहि बिसरायों । 
ऐसोी नोन हरामी ॥ £॥ मों० 
भरि भरिं. उदर विषय को थार्वों। 
जेसे शूकर कामी ॥ २॥ मो० 
हरिजन छांडि हरि विमुखन को | 
निसदिन करत गुलामी ॥ ३॥ मो० 
पापी कौन बड़ो है मोसों । 
सब पतितन में नामी ॥| 9 ॥ मों० 
'सूर पतित को ठोर कहाँ है। 
सुनिये श्री पति स्वामी ॥ ५ ॥ मो० 
देव दशनी से ही भगवान की पुरी के दशन होते हैं । 
लगभग ६ फलांड़् चलने पर पुरी आ जाती है। सभी यात्री 
यहां दण्ड प्रणाम करते हैं, चारों तरफ बफ की चोटियां दिखाई 
देती हैं । पहाड़ के नीचे उतरिये मेंदान आ जाता है। अनेक 
मकान बन गये हैं। पुल पार करो साज्षी गोपाल के दश्शन हैं 
लक्ष्मी घारा ऋषि गड्ा। घवल गिरी से निकलती है। आप ने 


जिस की आशा में इतने कष्ट उठाये वहां आ गये | 
भारत के चार धामों में पावन बद्री थाम बद्रिकाश्रम 
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है। पुरी वर्तमान कम्बा हे | लम्बा बाजार कई धघमंशांला हैं। 
हजारों मकान हैं परन्तु सन्‌ १६४८ तथा ५० में हिम पव॑त के 
गिरने से पुरी कीं बहुत क्षति हुई । पिछले वर्ष अलक नन्दा के 
चढ़ाव से मन्दिर की दीवार को भी धक्का लगा है। ये पुरी 
ऊूत्तर की ओर अलक नन्‍्दा के दाहिने तट पर बसी है । समुद्र 
तट से ११४०० फुट की ऊ'चाई पर है । बस्ती एक मील चोड़ी, तीन 
मील लम्बी हे । भगवान का सन्दिर पत्थर का बना हुआ है। 
इस का ४५ फुट ऊंचा पू् का मुख्य द्वार है ।इस के ऊ'चे 
शिखर पर दोहरी चकुटी है, इसे में चार द्वार हैँं। मन्दिर के 
अन्दर ही सामने एक हाथ ऊंची श्री बद्रीनाथ नारायण को 
श्याम मूति है। जो बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण ओर विचित्र 
मुकुट से है । 

लिलाट में हीरा लगा हुआ है, नर, नारायण, 
नारद, गणेश, गरुड़, उद्धव, की मूर्तियां हैं। कुबेर का मुख 
मात्र है। कहा जाता है बद्रीनाथ जी गुप्त थे श्री आदर शद्भराचार्य 
ने स्थापित किये । 

बद्रीनाथ के मन्दिर के पीछे धर्म शिला नाम की एक 
शिला है | बायीं ओर एक कुण्ड है | उत्तर की ओर एक कोठरी 
में घण्टा कर्ण हैं, पूर्व मेंदान में पापांण की बड़ी गरुड़जी की मूर्ति 
है । मन्दिर के दक्षिण की ओर गुम्बजदौर लद्त्मी जी का मन्दिर 
है । पास ही में भण्डार हे जिस में भगवान के भोग लगाने 
को तीन मन भात ( चावल ) पकता है । 

यात्रियों को अपना २ पण्डा मिल जाता है। वही वश्न दे 
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देते हैं जिस से यात्री शीत से बचते हैं। साधु सन्त बाबा जी 
की घर्ममाला में ठहरते हैं | यात्री की पण्डा लोग अच्छी आव 
भक्ति करते हूँ। यात्री को सदा सावधान रहना चाहिये । ब्रह्म 
ताल में स्नान कर के भगवान के मन्दिर में पहुँचना चाहिए । 
मन्दिर छोटा है १४५, २० आदमी मुश्किल से खड़े हो सकते 
हैं| कभी २ प्रबन्ध ठीक न होने से यात्री कुचले भी जाते हैं 
पट खुलने के समय जब ज्योति के दर्शन होते हैं, उस समय 
महान भीड़ होती हू । मगवान की मेंट में तुलसी की माला 
चने की दाल पांच मेवा ओर मिष्टान्न ले जाना चाहिये। 


भाव मक्ति विश्वास बिन, कटे न संशय शूल । 
कहे “कबीर हरि भक्ति बिन, मुक्ति नहीं रे मूल ॥ 


हे 
॥ पत्न तोथ ॥ 

बद्री श्राश्रम में ऋषि गंगा, कू्म धारा, तप्त कुण्ड, नारद 
कुड यह पांच पावन कुड हैं. | इन्हीं को पश्च तीथ कहते हैं 
[१ | ऋषि गद्भा बद्रीनाथ से ३॥ मील पर है। जो आगे अलक 
नन्दा में मिला हैे। [ २] कूर्म धारा बद्रीनाथ से कुछ दूर 
दक्षिण की श्रोर दीवार में है। [३ ] प्रहलाद धारा कूम धारा 
से उत्तर की ओर एक चबूतरे के नीचे से नल के द्वारा 
गिरती हे [ ४ ] तप्त कुड बद्रांनाथ मन्दिर के सामने ६५ सीढियों 
के नीचे है अलकनन्दा संकीण होकर बहती हैं ! मन्दिर का 
प्रबन्ध उत्तर प्रदेश को सरकार के द्वाथ में हे | प्रथम टिद्दरी 
गढ़वाल नरेश करते थे । 


# आओ बद्री केदार यात्रा ७ [ १४६ | 


॥ पत्र शिटा ॥ 


(१) बाराहदद शिला, (२) नारद शिला, (३) मावं ण्डे शिला 
(४) नरसिह्द शिला, ये सब तप्न कुण्ड के पास हैं! केदारेश्वर 
सहादेव जी के दर्शन हैं। श्री श ड्डूराचारय जी की सूर्ती रामानुज 
कोटि श्री बेष्णवों का स्थान है तप्त कुस्ड पर किया हुआ दान 
कोटि गुना फल देता हे! 

॥ बह्म कपाली ॥ 

बद्रीनाथ के मन्दिर से लगभग ४०० गज उत्तर अलक नन्‍्दा 
के दाहिने किनारे पर चट्टान है । जिस पर बेठ कर यात्रिग्ण 
पिण्डदान करते हैं । याद रहे वर्तमान समय भें, जब गया में पिंड 
दान करने से पितरों की गति नहीं होती, तब उनके लिये 
यहां बतलाया है| मात! पक्त वाले पिता पक्त वाले, पिता पत्ते 
वाले मित्र सुसराल सभी प्रकार के दुरंति जीवों का यहीं उद्धार 
होता हैं । जान से अजान से भक्ति व अभक्ति से जिसने पितरों 
के निमित पिण्ड दान किया हैं। उस का कल्यांणु है । 


है जअलेक नन्दा॥ 
ये उत्तर को ओर सत पथ से अलकनन्दा पुरी पहाड़ 
बद्रिकाश्रम में आकर, वहां स॑ दक्षिण पश्चिम की ओर १११॥ 
मील पर देव प्रयाग में भागीरथी में मिलनी ६, दो मील आगे 
माता मूति के दशन हैं। यहीं माना राव है। एक मोल चढ़ांई 
पर “वसुधारा” हे आषाद और श्रावण में बफ कम होने से यहां 


[ १५४० ] # वद्री घाम को ७ 





पर यात्री घ्नाव को ज्ञाते हैँ। यहां पू काल में आठ वसुओं 
ने तप किया था यहां ऊंचे पहाड़ से दो घारा गिरती हैं ( पास 
में घर्मशिल; मु चकुन्द गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा आदि अनेक 
तीयथे हैं | जिन का अधिर विस्तार केदार खण्ड में देखें । अलक 
ननन्‍दा के पार महात्मा की कटी है। यात्रियों को धूम फिर कर 
लाभ उठाना चाहिये ( यही बद्विकाश्रम है। जिसे आप पुराश्ों 
में सुनते दें । जिस प्रद्भार राव केदार हें उसी प्रकार पांच 
बद्री हैं उतके नाम इस प्रकार हैँ । आदि बढद्री, करण श्रयाग से 
११ मोल पर | विशाल बद्रां ( बद्रोतराथ ) भस्रविष्य बद्री जोशोीं 
मठ छे पास | योग वद्री पराण्डुकरेश्वर में। ध्याज्र बद्री कुम्हार 
चट्टी के नीचे । ये पांच बद्री दें । 


॥ शत पथ यात्रा ॥ 


श्री बद्री घाम से १६ मील पर है; ये मार्ग केवल आपाद 
ओर श्रवण में खुलता है। बद्रीवाम से दो मील सीधा है। 
फिर पांच सील कठिन मार्ग से चल कुर लच्मी बन तथा अल का 
पुरी से बफ ही बर्फ में अन्दर ही अन्दर अलक नन्‍्दा के आने 
के पश्चात्‌ सब से पढदिले भूसण्डल पर प्रवाह रूप में प्रकट होने 
का अरछा मनो रखकर और चिताकपक दृष्य दे । इस से आगे 
कुछ ओर दिकट मार्रा होकर चार मील की चढ़ाई पर शी नर 
नारायण पवत से गिरती हुई श॒त्त घाराओओं का दशेन द्ोता है। 
आगे चक्र तीथ है, बतु लाकार बहुत बड़ा मेंदान हे यहां पहुंचते 
दी प्रकृति देवों क॑ सींदय की पराकाष्टा को प्राप्त ऋषि भावों 


& अ»ी बढद्री केदार यात्रा & [ १५१ ] 


का अनुभव होता है । ओर इस निजंन स्थान में रत्त: स्थाई 
निवास करने को चिक्ता चाहता हैं। फिर सीधे आअध मील की 
चढ़ाई पर सामने के बड़े पत्थर के समीप पहुंचना पड़ता है। 
यहां से डेढ़ मील सीघे पश्चिम दी और चत्ने कर ( बफ की 
अंकों पर से हो कर चल्नना पड़ता है) रून्मुख काले पहाड़ 
की तलहटी में शत पथ | सरोवर | डेढ़ मील के घेरे में है । 
इस का आकार शुद्ध त्रिकुटी का है। शुद्ध निश%नल जल निम्ल 
है । इस से आध मील आगे चन्द्र कुसग्ड हैं। »।र एक मील 
आगे सूर्य कुण्ड हे। सामने हमालय के शद्भ सीढ़ियों का 
तरह दिखलाई देते हैं जिसे स्व॒गा गोहण कहते हैं, पांचों पांडब 
द्रोपदी सहित इस्ते माग से गये थे | वाउत्तव में यह स्थान स्वगे 
के तुल्य ही है यदि शीत न सत्तावे तो भगवान्‌ का साक्षात 
बकुठ है। चक्र तीथ को आतःकाल जाना चाहिये। यहां लकड़ी 
नही होती हैं। साथ में खटाई युक्त शुष्क भोजन बना कर ले 
जाना चाहिए । रहने को गुफाये हैं जा सदा टपकतो रहती हैं । 
आप को याद रहे यह सब राग्त। कटिन ओर भयानक है । 


& श्री बद्री नाथ जी का & 
# संक्षिप्त इतिहास + 
प्राचीन तथा आधुनिक सभ्यता शिक्षा तथा मानवता 
का प्रसार करने वाली मारत भूमि का स्थान पौराणिक तथा 
बेदिक दृष्टि से संसार भर में सर्वोच्च माना गया है। यावत 








१-शभ्री बद्रीनाथ मन्दिर कमेटो के सतोजन्य से आ्राप्त। 


[ श्थर | 


& बद्री घाम को & 


संघार में बिश्चिज्ञ धम्मौवलस्यी, विज्ञान फला कुशल, नीति 
निपुण और प्रमुख शाब्इऋरों ने देवताओं को क्रीड़ा स्थली 
को भारत भूमि के नाम से पुकारा है । 

इस में अत्युक्ति नहीं | जब २ धर्म का ट्वास हुश्रा तलब २ 
रक्तार्थ इसी पतित पावनी भूमि में स्वयं भगवान्‌ प्रकट हु हैं, 
अनादिं काल से भारत भूमि में चार धाम श्रसिद्ध हैं । बद्रीनाथ 
के अतिरिक्त अन्य तीन धाम भगवान क्रीड़ा स्थल के रूप में 
हैं| परम्तु पुष्यतर बद्री बन में स्वयं भगवान्‌ ले धर्मांश मात! 
मूर्ति के गम से नर-नारायख के रूप में अवतार ल्ले कर प्रत्यक्ष 
रूप सें लोक कल्याणार्थ भीपण तपस्या प्रारम्भ की । स्कन्दादिक 
पुराणों में इस का विस्तृत रूप से वन किया है। फतल्रतः इन 
की घोर तप्सस्‍था को देख कर इन्द्र जी घबराये कि कहीं यह 
तपरवी अपनी त्तफ्सथा में मेरे इन्द्राखन को न छीन ले; 
इस भय से तर भक्ल करने को काम सेना की मेन का आदि 
प्रमुख अप्सरायें भेजी | वे अपने दतत-भाव नेत्न कटातों से इन 
को चलायमान न कर सको ! परन्तु भ्रगवान ने इन के मान 
मर्दन करने को अपने वाम उरुभाग को मसल कर उवशी को 
पैदा किया और उवशी का अलोकिकू सौन्दर्य देख इन्द्र का 
अप्सरायें बड़ी लज्जित हुईं ओर भगवान से क्षमा याचना 
करने पर भगवान ने उवशी को भी उन्हीं के साथ इन्द्र के पास 
उपद्वार रूप में भेज दिया । फलत: इन्द्र जी को भी क्षमा याचना 
करनी पड़ी । 





& श्री बद्री केदार यात्रा & [ १५३] 


ध्यखिल ब्रह्माग्ड के नायक भगवान ने नर-नारायण के 
रूप में कृत युग में तपस्या का आदश स्थापित करने के लिये 
कतिपय वर्ष पयेन्त तपस्या की | तत्पश्चात्‌ नारायण श्री कृष्ण 
रूप से, नर अजु न रूप से प्रकट हुए | अवतार धारण करने पर 
ऋषि-मुनिर्यों ने भगवान से प्राथना की. कि हे प्रभो ! आप 
शाश्वत एक रूप से बद्री बन में निवास करें। और एक ही 
रूप में अवतार लें। इस पर भगबान ने मुस्करा कर कहा. दे 
ऋषियों अब कलि काल आने वाला है। इस कलियुग में मेरा 
साक्षात्‌ दर्शन होना अ्रसम्भव है। अतः कलि कल्मश विध्वंस 
के लिये नारद कुण्ड में मेरी दिव्य सूति है। उस की स्थापना 
क्रो | उसी मूति के दर्शन करने से साक्षात्‌ दर्शन का फल 
प्राप्त होगा । 

भगवान के वचनों को शिरोधार्य कर ऋषियों की प्रार्थना 
करने पर त्रक्मादि देवताओं ने द्वापर में नारद कुण्ड से मूर्ति 
को निकाल कर स्थापित किया | ओर देवताओं के प्रधान शिल्प- 
कार विश्वकमों ने मन्दिर बनाया | नारद जी इस के पुजारी 
नियुक्त हुए । 

जब असुर यज्ञ करने को उद्यत हुए तो उन को हटाने 
के लिये भगवान ने बुद्ध भ्वर्तार लियां। बौड़ों ने बद्रीनाथ की 
पद्मासन युक्त मृति को बुद्ध भगवान को मूर्ती समझ कर उस 
की पूजा प्रारम्भ कर दी | 

इसी ८ वीं शताब्दी में केलाश बासी भगवान्‌ शहुर के 
अवतार शंकराचारय जी ने जन्म लिया। जब शंकराचार्य जी 


[ १५४४ ] # श्री बद्रीनाथ का महात्म्य # 


ने बोद्धों को पराजित किया तो त्तद्धमावलम्बी शक, हण, आदि 
तिब्बत की ओर भाग गये। ओर मागते हुए बदरीनाथ की 
मूर्ती को नारद कुण्ड में फेंक गये जिससे कि मूर्ति खण्डित 
हो गई | 

जब शंकराचाये जी ने मर्ती को मन्दिर में नहीं देखा 
तो ध्यानावस्थित हो कर नारद कुण्ड से मूर्ती को निकाल कर 
पुनः स्थापित किया | शंकराचाय के अआदेशानूसार मठ का 
अधिपति केरल प्रान्त का नम्बूद्री ब्राह्मण और उस की परम्परा 
का सन्यासी शिष्य होता था । बहुत कालान्तर तक इसी प्रकार 
पूजा होती रही ! पश्चान एक सठाधिपति का देद्दावसान हो 
गया । उस का कोई भी शिष्य न रहा | श्रबव. भ्रगवान को पूजा 
का बन्द होना भी सम्भव न था। अतः “टिहरी नरेश” ने 
मन्दिर के संरक्षक सन्‍यासी के रसोईया को रावल की उपाधि 
देकर उसे बद्रीनाथ की पूजा का अधिकार दे दिया ! तब से 
इसी प्रथा के अनुसार नम्बूद्री ब्राह्मण ही भ्रगवान को पूजा 
करते हैं । 

& श्री बद्रीधाम का माहात्म्य & 

घन्या: कलियुगे घोरे ये नरा बदरी गताः । 

यत्रत्रह्मादयो देवा हरिंः भक्तिरताःग्रिये ॥?३॥ 
अ्रथं - नारायण की भक्ति में लोन हो कर जहद्दां त्रह्मादि देवता 


रहते हैं। उस बद्री बन की जो प्राणी कलियुग में यात्रा 
करते हैं । वे बहत ही भाग्यशाली हैं । 


4 श्री बद्री कंदार यात्रा # [ १५४ ] 





निवसंति स्थले रम्ये नाना तीथ विराजिते । 
धनन्‍्यः स एवं लोकेषु यो गच्छेद्ददरी नरः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-अनेक तीथ हैं जिस बद्रीकाश्रस में जो मनुष्य वहां रद्द 
जाता है | उस के लिये अनेक धन्यवाद ओर वह घन्य है । 
मनसापि च ये लोका बदरी बन माश्रिता: । 
ते वे वास फल देवि प्रप्नुवंति न संशयः ॥ १५॥ 
अर्थ--उन जीवों के पुएय की महिमा क्‍या कही जा सकता है | 
जो मन में ही श्री बद्रीनाथ का आश्रय ले लेते हैं| हे देवि 


उन को भी निवास करने का फल मिलता है। इस में जरा 
भी संशय नहीं | 


ये तत्र वासिनों लोका बदर्य्याश्रम मण्डले । 
विष्णु रूप घराः सर्व भवन्ति वर वर्णिनि ॥ १६ ॥ 
अथ--बद्रिकाश्रस में निवास करने वाले जीब खाज्षात बिष्णु 
रूप समभने चाहियें। 
इदं चतुर्थ माख्यातं क्षेत्र परम पावनम्‌। 
स्थूल॑ सूक्ष्म सूक्ष्मतरं शुद्ध चेति ग्रकीतितम्‌॥ १७ ॥ 
अर्थ--यह चौथा धाम बहुत पवित्र है। स्थूल सूक्षम से सुक्षम 
श्रोर शुद्ध गाया गया हे । 
योजनत्रयविस्तीर्ण दीघ द्वादश योजनम्‌ । 
आगम्य पापिनां तदें महदेशर्यदायक्स्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--यह तीन योजन चौड़ा ओर बारह योजन लम्बांदे।! 


[ १४६ ] & श्री बद्रीनाथ का महांत्म्य & 


पौपियों के लिये अगम्य ओर द्वरि भक्तों के लिये महान 
ऐश्वये देने वाला है । 
मनसापि स्मरेद्यो वे विशाले बदरीति च । 
तद्बासी सोइपि विज्ञेयो मतों मुक्ति मवा् यात्‌ ॥ १९॥ 
अथ--जो विशाला पुरी को मन से भी याद करता है। उसे 
बद्रीकाश्रम का निवासी समझना चाहिये। मृत्यु समय वह 
भी मुक्त हो जाता है। 
गंधभादनवदरी नर नारायणाश्रमः । 
कुबेरादि शिला रंम्यो नाना तीर्थ विराजितः ॥ २० ॥ 
अर्थ -- गन्ध मांदन, बदरी बन. और नर नारायण का आश्रम, 
ओर भी कई तीथे कुबेर की शिला इत्यादि ' 
(५ ७.0 ( 
संर्वेदेव गणौयु क्तोनाना मुनि गणान्वितः । 
चिह्न ॒तत्र प्रवक्ष्यामि येन ते प्रत्ययो भवेत्‌ ॥२१॥ 
अथ--शिव जी ने कहा यह सब देबता मुनि का स्थान है। 


इस के ओर भी चिन्ह बतलाता हूँ । जिस से तुम को 
विश्वास हो जाय | 


तप्तोदकमयी धारा वहितीर्थ समुड्भधवा । 
वत्तेते सुभगे देवानामपि दुलभा ॥ २२॥ 
अथ्थे--अप्नि तीथ से पेदा हुई एक तप्त घारा है। उस में सदा 
अल गरस रहता हे। उस का मिलना देवों को भरी 
दुलेभ दे। 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [ १४७ ) 


बदरीनाथ नेवेद्र यो मोद्दात्त परित्यजेत्‌ । 
चाँडालदधमो ज्ञेयः सर्व धर्म बहिष्कृतः ॥२३॥ 
धअथ- जो प्राणी प्रमाद कर के श्री बद्रीनाथ का प्रसाद त्याग 
देता है। उस को चांडाल से भी नीच सेममनां चाहिये। 
उस के सब शुभ कम नष्ट हो जाते हैं। 
लक्ष्मी: पचति नेवेद्य भुक्त नारायण: स्वयम्‌। 
चाँडाले मापि संस्पृष्ट न दोषाय भवेत्‌ कचित्‌॥ २४॥ 
अथ--स्वयं लच्मी जी नेवेद्य को बनाती हैं। और नारायण 
भोग लगाते हैं । यदि चाण्डाल भी उसी को छू लेवे । वो 
दोष नहीं होता । 
येनभुक्त तु नेवेद्य श्री विष्णोः परमात्मनः । 
सेव लोकेपरब्रह्मस्वरुपो नात्र संशयः॥ २ ५॥ 
अर्थ--जिस ने बद्रीधाम का नेवेद्र खाया। उसे ब्रह्म रूप सम- 
भना चाहिये । 
बदरीनाथमूर्ति वे मनसापि समरेत्तु यः। 
तेन तप्त तपस्तीव्र दत्ता तेन धरा खिला ॥ २६॥ 
अर्थ--जो प्राणी मन करके भी भगवान बद्रीनाथ की मूर्ती का 
स्पर्श करता है। उसने महान तप और अखिल भूमि का 
दान किया। 
माषमात्र तु यो दद्यातस्सुवण रजतं हिवा । 


[ १५४८ ] # श्री बद्रीनाथ का महात्म्य # 
जन्मान्तर सहस्त्रेपु दारिद्रयं नाप जायते ॥ २७ ॥ 
अर्थ--जो प्राणी एक माशा भी स्वण व चांदी का दान यहां 
श्रा कर करता है। वह हजारों जन्म तक दरिद्र नहीं होता ! 
करणमात्रमपि जल॑ पितृनुद्धिय येन वें। 
दत्त तेन कृतं सर्वे पित॒णोँ मुक्ति कारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ--जो प्राणी कण मात्र भी जल दान करता दे । उसने उनके 
लिये मुक्ति के सब साघन कर दिये । 
लोभ मोह समा विष्ट कली धर्म विवर्जिते। 
नरास्त एवं धन्याः स्युबंदरीं ये गताः श्रिये ॥ २९॥ 
अथ--कलियुग के प्राणी लोभ मोह काम मद से घिरे हैं । 
तिस पर उन जीवों को धन्य है जिसने यात्रा की है | 
गमिध्यामि विशालां वै यो वे कथयते निशम्‌ । 
सोषि तत्फल माप्मोति बदरीनाथ दर्शनात्‌ ॥ ३० ॥। 
अथ्‌ - जो प्राणी बद्रीनाथ की यात्रा की इच्छा करते हैं उन को 
बद्रीनाथ यात्रा का फल मिलता है | 
बदरीवासिनो लोका विष्णुतुल्या न संशय । 
येशां दर्शन मात्र ण पापराशिः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 
अथ--बद्रिकाश्रम में रहने वाले सब विष्णु तुल्य हैं उन के दर्शन 
मात्र से पाप का नाश होता है । 
तसमात्सवे॑ प्रयत्नेन घोरे कल्षियुगे नरे: । 


७ श्री बद्री केदार यात्रा & [ १५६ ] 


कत्तेव्यों बदरी वासः पापिनामपि मुक्तिद: ॥३२॥ 
अर्थ- इस लिये इस घोर कलियुग में जीवों को उत्तराखण्ड में 
रहना चाहिये। यहां पाषी भी मुक्त हो जाते हैं । 
न काशी न तथा कांची मथुरा न गया तथा। 
प्रयागश्य तथायोध्या नावन्ति कुरुजांगलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--इस कलिकाल में काशी, कांची मथुरा, गया प्रयाग, 
उब्जैन, अयोध्या, कुरुक्षेत्र कोई भी तीर्थ यहां की समानता 
नहीं कर सकता । 
अन्यान्यपि च तीर्थानि यथा सो कलिनाशिनी । 
बदरीतरुणा या वे. मण्डिता पुण्यगा स्थली ॥३४॥। 
अथ--बद्रीनाथ के समान कोई अन्य तीर्थ भी नहीं है यद्दी कलि 
के पाप नाश करने वाला पवित्र स्थान है । 
यत्र साक्षात्सरिच्छु छा गन्ना पापोद्यनाशिनी । 
विष्णौरचा प्यत्र सान्निष्यँ सर्वपापप्रणाशनम॒॥।३५॥ 
अथै--जहाँ पापों का नाश करने वाली गड्ाँ जी । और भगवान 
विष्णु विराजमान हैं । 
यत्र ब्रह्मा च रुद्रथ्न॒ विश्णुश्चौव सुरोत्तमाः । 
गन्धर्वाप्सरसश्लौव. किन्नरा गुद्याकास्तथा ॥३६॥ 
श्रथे-- जहां ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इन्द्राद देवता गन्धव अप्सरा 
गुह्यक । 
प्रमथा यक्ष रक्षांसि वसन्ति द्वरि मानसाः । 


[ १६० ] # श्री बद्रीनाथ का सहद्दात्म्य # 
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एतत्रात्मकेँ क्षेत्र न त्याज्यँ मुक्तिमेच्छुता ॥३७॥ 
अर्थ--मददादेव के गण ओर राक्षस नारायण में मन लगा कर 
रहते हैं, मुक्ति की इच्छा वाले इसका त्याग न करें | 
यावआणाः शरीरस्मिन्‌ यावदिंद्रिय शुद्धता । 
गात्राणि यावच्छ्रेथिल्य नाप्नुवेति महेथवरि ॥३८॥ 
बदरीगमने तावदिलम्बी न विधेयकः ।। 
अर्थ--जब तक शरीर में प्राण हैं, ओर इन्द्रिया सबल हैं जब 
तक अंगों में शिथिलता ( कमजोरी ) नहीं आई. श्री बद्री- 
नाथ की यात्रा कर लेनी चाहिये | 
चरणानाँ च साफल्य कुर्याद्वदरिका गमात्‌। 
नेत्र योरचेव साफल्य कुर्यादि ष्योश्व द्शनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथे अपने नेत्रों को भगवान के दर्शन से ओर चरणों को बद्री 
नाथ की यात्रा करके सफल्ष करना चाहिये । 
तस्य वे जन्म सफलें तस्येव सफल तपः । 
बदरीबनमध्यस्थोी देव एवं न सेशयः ॥ ४० ॥ 
यरस्तें नमति भक्तया वे तस्य पापक्षयों भवेत्‌ ॥ 
अर्थ--उसी का जप ओर तप जन्म सफल है जो भक्ति भाव से 
श्री बद्रीनाथ जी को प्रयोम करता है। उस के सभी पाप 
नाश हो जाते हैंँ। ओर जो बदरी बन में रहता है बह 
अवश्य निसंदेह देववन जाता है | 
केदारखरड से बद्रीनाथ का मद्दात्म्य अध्याय ५७ 
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& श्री बढ़ी केदार यात्रा & [ १६१ ] 


निम्नलिखित स्थानों की ऊंचाई इस प्रकार हे-- 


श्री केदारनाथ... ० ०» ० ११७६० फुट 
श्र चद्रीनाथ ७. ०७ ०७ ० ११४०० फुट 
श्री यमुनोत्तरी ० ० ७०७ ० १२६८० फुट 
श्री गड्भोोत्तरी ७. ० ७० ० ६६४०. फुट 
श्री नीलकण्ठ ० ० ० ० २१६६६ फुट 
श्री कण्ठ ०. ० ० ०» २०१४६ फुट 
श्री तज्िशूल ०. ० ० ० २३३०० फु 
श्री घवलगिरि. ० ० ० ०. २६७६५ फुट 
श्री नड्भ। पवेत ० ० ० ० र६७२० फु 
श्री पद्ब मूली ० «० ० » २३६४० फुट 
श्री कांचन चड़ा ० ० ० ० स्प्श््द्‌ फु 


माउँट एव रेष्ट (गोरी शक्गर ०. २६००२ फुट 

द्िमालय की मार्ट एवरेस्ट चोटी जो अब तक अबि- 
जय थी उस को कनेल हंट के नेतृत्व में भारत के सपूत शेरपा 
और न्यूजीलेंड निवासी हिलेरी ने २८ मई सन १६५४३ ई० को 
विजय कर लिया। और मानव विजय की खुशी में ध्वज 
फहरा दिये , 

पुरी घाम से लोट कर आप पाण्डु केश्वर आईये। यहां 
से सप्त छब्ज ( देम कुछ ) लोक पाल पेत को रास्ता जाता है। 


* प्रथम संल्करणों में दी हुई ऊंचाई में कुछ भूल थी, पर इस में भी 
प्रथक २ मत दो सकते हैं । 


[ १६२ ] # श्री बद्रीनाथ का महात्म्य # 


जहाँ श्री गोविन्द सिह जी ने पूर्व जन्म में तप किया था , यह 
स्थान लगभग १२ मील है। 

साथ में कोई पहाड़ी भेदिया अवश्य ले जाना चाहिये। 
एक मील घाट चट्री जा कर एक साधारण लकड़ी का पुल पार 
कर के दाहिने हाथ चल दें | आध फर्लाड्र पर हेम नदी ( लक्ष- 
मण गड्न ) आ जाती है । आप इसी के किनारे २ चलो। दो 
मील पूल गाऊ गाँव आ जाता है. रास्ता कठिन और मरयानक 
उंचा नीचा जड्भल का है, पुलगाऊ से चार मील भुडार गांव 
है यहां से हेम नदी पार कर के एक मील पर सुन्दर बन आ 
जाएगा । नाना प्रकार की जड़ी और अनेक प्रकार के पुष्प सन 
को मुग्व कर देते हैं मनिरास इस रमणीक स्थान को त्यागना 
नहीं चाहता | आगे पोन मील घाघरा घमंशाला स्थान है । यह 
सप्र शद्ध पवत की जड़ में है । यह म्थान सुन्दर भी है ओर भय 
दायक भी , मल मूत्र यहां कर लेना चाहिये। लोक पाल पव॑त॑ 
पर जो मल मूत्र करता है उसे नाना प्रकार के कष्टों का अनुभव 
करना पड़ता है, जूता, चमड़े की भ्रष्ट वस्तु आगे साथ नहीं 
ले जानी चाद्दिये | आप का मार्ग ३ मील का है । पर हे कठिन 
प्रथम साधारण चढ़ाई, पश्चात कठिन चढ़ाई आ जाती है! 
बीच में एक गुफा हे। जहां टिहरी के सन्त सोहनसिंह जी 
निवास किया करते थे। यहां त्रह्म कब॒ल बहुत होता हे जिस की 
सुगन्धी से सारा स्थान दूर दूर तक महक रहा है। प्रथ्वी से दो 
फुट इस की ऊपर नाल होती हे । यह स्थान समुद्र तल से 
१२,००० फुट ऊचा हे। कई मील्रों के घेरे में हे । थोड़ा दी 
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आगे चल कर वत स्थान है जहां कलगी घर (गुरु गोविन्द्सिह) 
ज़ो ने तप किया हे । यहां एक सरोवर हे जिसको परिकृमा १ 
मील की है । यह स्थान समुद्र तल से १४,००० फुट ऊचा है 
यहां तप शिला ओर सिख भाईयों ने कुरुद्वारा बनाया हे । 
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जरा फित67/ सैशका 


पल कोटि वापिस आ कर आप मोटर पकड़ 
सकते हैं। यहा से १२॥) रुपया ऋषिकेश का 
एल जगता है | यात्रि समय को बचत कर के शी 
पहँच जाता है। पेदल चलने वाले अलकनन्दा के किनारे २ 
जाते हैं। लाला सांगा से सात मील नन्द प्रयाग द्ै। मागे 
पथरीला है बीच २ में दुकानें मिल जाती हैं। दो माल कुदृढ़ 
चट्री आगे दो मील मठाणा है स्थान अच्छा जल सुन्दर है । 
यहां से नन्द्‌ प्रयाग सात मील है, अलकनन्दा में नन्‍्दा नदी 
का सद्भम है। पांच प्रयागों में चोथा प्रयाग है। ननन्‍्द नामक 
राजा ने यज्ञ किया था, इस लिये इस जगह का नाम नन्द प्रयाग 
हआ सभी देवताओं ने प्रगट होकर अपना २ भाग लिया था। 
यहां से एक योजन पर विरह नदी है जहां शझ्भुर जी ने सती 


जल परे+न कक. बरनिनन+> कम भनमक लक 
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के लिये त्प किया था। कण्व ऋषि का भी आश्रम यहीं 
बतलाते हैं । 

गोपाल जी का मन्दिर है छोटा बाजार दे, केदारखंड 
के भाषा टीका करता श्री पं० महेशानन्द जी का प्रधान कारयो- 
लय है यहां से तीन मील सोनला चट्टी है। मागें सीधा सम 
रहने का स्थान अच्छा हैे। आगे तीन मील नंगासू दो मील 
जय कंडी हैं। यहा से ४। मील पर करण प्रयाग हे यह पांच 
प्रयागों में पांचवां प्रयाग है। मार्ग में कई दुकानें आती हैं । 
कर्ण प्रयाग एक साधारण कस्बा है | डाक घर तार घर हस्पताल 
मोटर स्टेंड पुलिस चोकी है । पिंडर नद्दी का अलकनन्दा में 
सड्न्‍भम है | करणेश्वर महादेव के दर्शन हैं! सड़्म नीचे उत्तर 
कर मेंदान में हे। बस्ती चढ़ाई पर पुल के पार हैं । बाबा 
काली कमली वाले की घमेशाला सदाबृत है। कहते हैं महा- 
राजा कर्ण ने यहां यज्ञ किया था । यहां से दो मार्ग हैं एक ऋषि- 
केश को दूसरा काठ गोदाम राम नगर को | 


॥ अषिकेश को ॥ 


हम आप को प्रथम ऋषिकेश ले जाना चाहते हैं। कर्ण- 
प्रयाग से बटुआ पीपल चार मील है आगे दो मील गोचर सेण 
हे चार मील आगे कमेड़ा ३॥ मील आगे शिवनन्द चद्टी हे । 
यह मांगे बहुत अच्छा है, जल का मरना और सब वस्तु मिल 
जाती हैं। यहां से रुद्र प्रयाग सात मील है । मार्गे सीधा और 
साफ है । कहीं तो मार्ग ऐसा सुहावना हे जो चित्त आनन्दमय 
हो जाता है। माग में कुछ नई चट्टी भी बन गई हैं गोचर भूमि 
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बह स्थान है जहां अपना देश याद आता है, सुन्दर मेंदान हे 
चोड़ी सड़क हे बड़े के पेड़ हैं। कहते हैं कि इस पहाड़ में लोहा 
ओर सोना ही । कुछ काल पहले बद्रीनाथ की हवाई यात्रा का 
हवाई अड़ा भी यहीं था। शिव नन्दा चढद्री से रूद्रप्रयाग सात 
मील है ! रूद्र प्रपाग से ऋषिकेश ६१ मील, पिछले मार्ग से 
सीधा जाना पड़ता है। 


॥ करण प्रयाग से गणाई राम नगर को ॥ 


करण प्रयाग से शिमली ४ मील हैं। मार्ग सीधा और 
धर्मशाला है आगे २ मील सितरोली मामूली चढ़ाई हे । आगे 
१॥ मील भटोली यहां से कुछ दूर चान्दपुर गढी गढ़वाल का 
पुराना किला हो किसी समय गढ़वाल नरेश की राजधानी 
थी, आगे चार मील आदि बद्री भगवान का मन्दिर हैँ यहा 
पर मरने का जल पीना चादिये स्नान नदी में करना चाहिये । 
आगे ३॥ मील खेती चट्टी है मार्ग चढ़ाई का हू बाबा 
जी की घमंशाला है, आगे दो मील दिवांनी खाल है। 
पानी का नल धर्मशाला है। आगे १॥ मील ग्वाड़ गधेरा हे. 
सार्ग' उतार का। १॥ मील की दूरी पर धुनार घाट है भगवती 
रामगद्जा का प्रवाह है, यद्दी मुरादाबाद के पास को बहती है 
डाकखाना हस्पताल पुलिस चौकी हे, दुकानें हैं जिन में सामान 
आवश्यक मिल जाता है यहां से ५४ मील चोड़ी हे आपके यदि 
कुली हैं तो यहां बदल जायेंगे, नई सवारी का प्रबन्ध हो जाता 
है, यह स्थान बद्रीनाथ से ६६ मील पर हे करण प्रयाग र८ 
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मील पर है मेल चोड़ी से पटुआ खाल १ मील खेत दो मील 
आगे गणाई ( चोखुंटया ) ५॥ मील हैं मार्ग उतार का हे | 
राम गद्जा पर लोहे का पुल हैं घ्मेशाला डाक तार घर सरकारी 
च रे न य ७ 3 
चौकी हस्पताल भी हैं, यहां से दो सड़क हो जाती हैँ, एक सीधी 
रानी खेत अलमोड़ा को गई हे, दूसरी सड़क द्वारा आप राम 
नगर को जा सकते हैं 
णाई से न 
| गणा३ह३ स राम नगर का ॥ 
| से दो म॑ ०.३ जल 

यहां से दो मील पर भरकोट है, कुछ दुकानें हैं पास द्वी 
में हे, एक मील आगे भगीती चट्टी हे, आध मील पर पानी का 
भरना हे १ मील स्यार ( गणेष ) चट्टी है, आम का बगीचा 
घर्मंशाला है, आध मीतत आगे राम गड्जा के तट पर नर मदे- 
श्र महादेव जी का मन्दिर है, पास में धमंशाला दुकानें हैं । 
यहाँ से २।॥ मील मारी है । ओर यहां से चार मील बूढ़े केदार 
हैं, गद्जा जी के पार | 

आगे ३॥ मील नाला चट्टी हे, दुकाने हैं ओर जल हे, 
गड़ा जी के पाप्त बागड़ी घमंशाल्ा है ३ मील आगे भकिया सेण 
है जहां राम गद्गा में गड्ढ खरी नमंदेश्वरी नदियों का संगम हे 
डाकखाना तार घर घमशाल्ञा हे, गड्ा। जी के पार ६ मील श्री 
कोट हे जल का अभाब हे, यहां से गाड़ी को सड़क शुरू हो 

3 पे भ्न च् के गे में ञ्छे ९ 
जांती हैं, २ मील बश्तोीट ह यहां पानी पास में हे माग सब 
चढ़ाई का है, बासोट से ३॥॥ मील ग्वाल खान हैं एक छोटी सी 
घमंशाला भी है माग बहुत खराब हैं पानी लाने के लिये ३ 
मील कुलाब घाटी है माग चढ़ाई का जल और स्थान का कष्ट 


वर + पल इन % 3५" +>कंण 
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हूं, यात्रि अल मोल ले कर निवाह करते हैं अब रास्ता सीधा 
गया हू | बल गाड़ी, घोड़ा भी मिल जाता है | आगे तीन मील 
पर मच्छोर है, एक दुकान, जल बिल्कुल नांचे से लाना पड़ता 
है, आंगे पनवा घोख दा मोल हैं, घमंशाला और जल 
पास में है । 

यहां से दी मील गांदी चढट्री ह ज़्न के लिये नल, आगे 
६ मील पर टूटा आम, सरकारी घमशाला जल पास हैं। 
आगे दो मील सौराल चट्री, फिर दो माल पर कुमारिया चढ्री 
जल कोसी नदी का आता हैं, वह भी आधघ मील पर, ६ मॉल 
की दूरीं पर मोहन चढ्टी है । सरकारी डिपो पानी कोसी नदी 
का हे। 

आगे पार माल पर गजिया चट्री ह। रास्ता उतार का, 
लगभग ८ मील यहां से राम नगर, यह एक मंडी ह | सब 
प्रकार का सामान मिल खाता हू ! बड़ा बाज़ार रेलवे स्टेशन 
ह अब घम शाला भो बन गई. श्री रामचन्द्र जी का मन्दिर, 
पेड़ों की छाया जल कोसी नदी का पोया जाता हैं। चौर- 
कुटिया पुल से महा कालेखर ४ माल हैं । आग ६ मांल द्वारा 
हाट चन्द्रेधर ३ मील ओर ४ मील कफ़रा हैँ, यहां से भागस 
४ मील, ३ माल कोटली। ओर यहां से २ मील रानी खेत 
यहां से मोटर मिल जाती है, काठ गोदाम पहुंच जञाइये, मार्ग 
तो बापसी के बहुत हू परन्तु सीधा रास्ता कम खर्क का ऋषि- 
केश बाला ही है | चढ़ाव उतार भी कम हूँ । शाञ्र की मयांदा 
भी यही हैं जहां से यात्रा प्रारम्भ करे वहीं वापिस समाप्र 
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करे | का 
॥ टेहरी को ॥ 

ऋषिकेश से देव प्रयाग द्वो कर यमनोत्री १५२ मील है 
देव प्रयाग तो हम पीछे लिख चुके हें, कि श्रधिकतर यात्रि 
गड़ोत्री जमुनोत्री को देव प्रयाग होकर जाते हैँ". । हम उसी का 
वर्णन करते हैं, देव प्रयाग से गड्स्‍डा जी का पुल पार कर के 
किनारे २ सड़क ज़ाती है | दस १० मील पर खरसाड़ा, स्थान 
अच्छा माग चढ़ाव उतार का हो | यहां से ४ मील कोटेश्वर 
महादेव जी । आगे ६ मील बड़वा, स्थान अच्छा हो । आगे 
८ मील पर क्यारी चट्री हों एक दुकान पानी का करना समीप 
है । आगे ६ मील खास टेहरी, मांग बहुत खराब कष्ट प्रद है 
गंगा जी का एल पार कर के टेहरी नगर में जाते ह। पुल पर 
पहरा रहता है , नियत समय पर फाटक बन्द हो जाता हे । 
अब हम एक ओर रापते का वणन करते हैं । ऋषिकेश कैलाश 
आंश्रम के पास स नरेन्द्र नगर को सड़क जाती हैं इस की दो 
शाखा हैं एक मोटर लाईन ओर एक पग॒ डंडी | छोटे रास्ते स्तर 
थोड़ी चढ़ाई ष्यादा है चारों ओर सघन बन हरा भरां मन 
को मोह लेता है | देहरादून मम्सूरी की पहाड़ियां दिखाई 
देती हू । नरेन्द्र नगर एक कस्बा हूं । महाराज के महल मोटर 
स्टेशन हूँ । मार्ग में अनेक पानी के मरने हँ । नरेन्द्र नगर 
कप्टिन द्वाईनेस भूतपूव राजा सद्दाब नरेन्द्र शाह बद्धादुर सी० 
एस ० आई*« ने बनवाया हे | आप को याद रहे अन्य रियासतों 
की तरह यह भी अब भारर सरकार ने यू« पी* में मिला दी 
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है । अब इस को अपनी सत्ता कुछ न रही । 

अब आंगे टेहरी को चलिये | राम्ता अच्छा है दो तीन 
जल के भरने आते हैं। तीन २ मील पर दुकानें आती हैं। 
परन्तु जल का अभाव है। नरेन्द्र नगर से ११ मील पर कोर्ट 
सरकारी पडांव है । एक दो दुकानें खांने की सभी वम्त मित्र 
जाती हैं। यात्रि बना बनाया भोजन दाम देकर खा सकता 
है। यहां पर बद्री यात्रा की लाईन के अनसोर बर्तन नहीं मिल 
सकते सरकारी बड्नला रहने को स्थान साधारण है . पाच मील 
आगे जज्ञल है, पानी का नात्ला पास चलता है। दुकानें भी हैं 
यात्रि यहां ठहर सकता है | 

इस पहाड़ में जायफल, अखरोट, आँवला आदि के पेड़ 
हैं | पांच मील आगे नांगणी सरकारी पड़ाव हैं मगर रहने का 
स्थान अच्छा नहीं, पांच मील के मध्य में कोई दुकान नहीं 
आती | हाँ साग में ठण्ड जल के भरने अवश्य हैं. , नांगणी से 
भेरो चट्टी ३ | मील पर है। नीचे पानी का सुन्दर भरना है। 
सात मील पर चॉपड़ी है । मार्ग साधारण चढ़ाई का उत्तराई 
का है, एक रास्ता यहा से १२ मील भलड़ियाना का चला गया 
है । २॥ मील पर एक चट्टों आती है, एक स्तम्भ ज्म्न युद्ध में 
मारे गये वीर का हे सता मील आगे सड़क ढलाव पर गई है 
यहां से टीहरी सन्मुख दोखती हैँ लगभग दो मील होगी । मार्गं 
में उत्तर की तथा सन्सूरी की सड़क मिलती हो । आगे साफ 
पहाड़ी मेंदान में दूर तक खेत बोये हुए दिग्वाई देते हैं | जिन 
में सत्रियें काम करती हैं। आगे छोटा सा बाजार हैँ | इस के 


[ १७० ] # टिहरी को # 
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पश्चात गंग। जी का पुल आता हूं । यद्वीं पर आप को देव प्रयाग 
वाली सड़क मिल जाएगी | गंगा पत्र पार कर के आप को 
धर्मशाला मिल जायेगी। पास ही में काली कमली वाले की 
भी घधमशाला हैँ । थोड़ी सी दर पर डाक घर तार घर है मकान 
यहां के पहाड़ी ढड़ के हैं | बाजार चोड़ा व लम्बा है | दक्षिण 
की ओर ऊपर हस्पताल हाई कोर्ट है, उसी ओर नये राज मद्दल 
हैं, उत्तर पश्चिम की ओर गड्राा जी तथा भलिड्भगना नदी का 
सद्भम है। यात्रि प्रेम सहित स्नान करते हैं. लोटती बार दाहिने 
दाथ श्री केदारनाथ श्री बद्रीनाथ के मन्दिर हैं। गद्भग जी के 
तट पर मद्दारानी का बनवाया हुआ सूय कुण्ड है। प्राचीन 
समय में गढ़वाल प्रदेश के महाराज श्री बद्री नारायण का 
रूप माने जाते थे। प्रत्येक यात्रि इन का प्रथम दशेन करता था | 

उक्त मन्दिरों को छोड़ कर ओर भी मन्दिर हैं। पूरब 
उत्तर में भिलद्भना नदी, पश्चिम दक्षिण में गद्भा नदी की लहरें 
दिखाई देती हैं। इन दोनों के मध्य में (ता० २७ दिसम्बर 
१८१६ को हिजहाई नेस महाराज सुद्शनशाह जी द्वारा समुद्र 
तल से २६०० फुट की ऊंचाई पर बनाई हुई श्रत्यन्त रमणीक 
राजधानी है ) । यहां से & मील उत्तर को [ समुद्र तह से 
४६०० फुट की ऊँचाई पर ] सन्‌ १८०० में हिज आई नेस 
महाराज साहब प्रताप शांह जी द्वारा बस्राई हुई प्रताप नाम 
की नगरी है| ओर ३० मील पूर्व सन्‌ १८६६ में हिज हाई नेस 
मद्दाराज़ सद्दाब सर कीतिशाहू बहादुर के० सी० ऐस० आई“ 
द्वारा बसाया हुआ कीती नगर है। जो अलक नन्दा के किनारे 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [ १७१ ] 


श्री नगर से पीछे ३ मील पर है | 

टिहरी से दो मील उदयपुर माली देवल गाव है। जहां 
श्री १०८ स्वामी राम तीथे महाराज ने तप किया था। झ्राज 
भी उन के तप की कलक दिखाई देती हे । यह वही महात्मा है 
जिन्होंने अपनी बिलखती हुई पत्नी, बच्चों को इष्ठ मित्रों को 
त्याग कर इन्हीं पहाडों में आरा डटे थे। समय पाकर आपने 
अमरीका में वेदान्त का ऋकण्डा लहराया था आज भो स्वामी 
ज्ञजी की प्रतिमा अमरीका में पूजी जाती दे | रास बादशाद्‌ अन्त 
में योग समाधि में मा गड्ा की गोद में समा गये | 


॥ टिहरी में नवयुग ॥ 

टिहरी युक्त प्रान्‍न्त की सब से बड़ी रियासत थी । जिसे 
टिहरी-गढ़वात् के नाम से जाना जाता है। यह एक पुराना राज 
है | इस में कई प्रतापी राजाओं ने राज्य किया है। इस का 
वर्तमान क्षेत्र फल ४००० वर्ग मील व जन संख्या ५४ लाख है। 
इस की आध करीब ४७ लाख रुपया सालाना है | इस की उत्तरी 
पूर्वी खरीमा तिब्बत बाजार व नेपाल से मिलती है। पश्चिमी 
पूर्वी पश्लाब से तथा दक्षिण युक्त प्रान्त से इस राज्य की परम्परा 
बहुत पुरानी है , वि० सं* ७४५ से वतमान पंकार राज्य वंश 
का पता है । जब कि उस समय के शासक राजा सोम राज, 
जिन की राजधानी देवल गढ़ थी | अपनी कन्या का विवाह 
धारा नगर के पंवार जातीय के राज कुमार से किया। ओर 
उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। वही कनकपाक्ष के नाम 


[ १७२ ] & टिहरी को & 


नननननननस 3... >>+-++ *----२०-७२७५२०० 3... 2 त-+मनम०य+कीका७ ० -++-+ 2० >ककजक, 


से विख्यात हुआ । और तब से ही कनक बंश की नींव 
डाली | 

कनक वंश की १३ वी पीढ़ी तक राज्य का नाम केदार- 
खण्ड ही था | तेरहवीं पीटी से राजा अजयपाल द्वारा आस- 
पास के राज्य को ज्ञीत कर अपने राज्य में मिला दिया । और 
श्रपर्नी सीसा निर्धारित कर दी। वतंमान गढ़वाल उसी गढ़वाल 
का अपभ्र श है ,' कहते हैं वह राजा महा प्रतापी था। इसने 
अपनी राजधानी देबलगढ़ से बदल कर श्री नगर में बनाई, जो 
कि गढ़वाल बिभाजन तक इस राज्य की राजधानी रही। यह 
बात उल्लेखनीय हैं कि यहां का राज़ बद्रीनाथ की गहदी का 
मालिक होता है । 

॥ गदवाज्ञ का अग भग ॥ 

इस तरह कोई ४४ पीढ़ी तक राज्य नावघ्न चलता रहा 
परन्तु बाद में उच्च कमंचारियों ने पड़यन्त्र रचा जो पकड़ा 
गया सेनापति ने विद्रोह कर दिया और वह युद्ध में मारा गया 
इस पर उस को श्री ने जो कि गोरखा थी. नेपाल जा कर 
गोरखों को भड़का कर आक्रमण करवा दिया। इस तरह सन्‌ 
१६०३ में गोरखों ने चढ़ाई की और गढ़वाल को तहस कर १२ 
वर्ष तक कठोर शासन किया | इस से मद्वाराज सुदशेन शाह ने 
अंग्रेजों की मदद से सन्‌ १८१५ में मोरखों को हटा कर स्थतन्त्र 
किया । अ ग्रेजो ने लड़ाई के खचे की मांग की। राज गढ़वःल 
को स्वतन्त्र रखना चाहता था, इस लिये आघा गढ़वाल जा कुछ 





#& श्री बद्री केदार यात्रा & [ १७३ ] 





पुवे तक “ब्रिटिश गढ़बाल” के नाम से पुकारा जाता था। 
लड़ाई के ग्बच के रूप में दे दिया | देहरादून तो अंग्रेजों ने 
चेसे ही ले लिया था | इस तरह से गढ़बाल का बिभाजन हुआ |! 


॥ भारत की स्वतन्त्रता के बाद ॥ 


भारत के स्वतन्त्र होने के बाद सरदार पटेल ने, रिया- 
सतों के सम्बन्ध में जो नीति ग्रहण की बह सम्पूर्ण देश की 
सुब्यस्था तथा सुदृढ़ता की दृष्टि से ही क्रान्तीकारी सिद्ध न हुई 
है । बल्कि उस से रियासती जनता के भाग्य का भी स्वर्ण विह्यान 
हुआ | टिहरी नरेश ने भी समय की गति पहचानी, उन्होंने 
भारत सरकार की इच्छा पर यह बात छोड़ दी कि टिहरी को 
स्वशासित रकखें या युक्त प्रान्त में मिलादें। इस नीति के अनु- 
सार गत पहली अगस्त सन १६४६ में रियासत युक्त प्रान्त में 
मिला दी गई । टिहरी का हाई कोट ओर नरेन्द्र नगर को न्याय 
विभाग बन्द कर दिया गया। 





[ १७४ ] # यमनोत्री को » 


* देसवां प्रकरण # 
& यमनोत्री को & 


चा ह रों ओर आप को हरे भरे खेत मिलेंगे, गद्ञा 

जी कल २ करती हुई भाग रही हैं। २॥ मील 
आल छ 5 पर पीपल चट्टी आती है. पानी का करना कई 
दुकानें हैं । माग में दो तीन स्थान पर उतार चढ़ाव है। ११ 
मील पर भल्डियाना पीपल का पेड़ श्री बाबा जी की घर्मशाला 
है। पीने को सुन्दर जल का मरना साधु-सनन्‍्त के लिये सदात्रत 
है। यात्रि जल के पास ही टट्टी कर देते हैं जो गन्दगी होकर 
स्वास्थ्य को गिर देती है । वेसे रहने को स्थान अच्छा है | आगे 
पांच मील पर छाम चट्टी हे गन्ना जी पास में बहती हैं । पार 
किनारे गज्ञा के पव॑त में अनेक गुफा दीखती हैं। ज्ञिस से 
प्रतीत होता है प्राचीन समय में ऋषि मुनी तप करते थे । यहां 
से एक पग डण्डो गज्ञग जी के किनारे २ जाती है | दो मील पर 
एक प्याऊ आती है, आगे तीन मील पर धरासु है मार्ग सीधा 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं। यहां पर चार दुकानें बाबा जी की 
की घमशाला घदात्नत है| गद्डा जी पास ही बहती हैं। पश्चिम 
की तरफ से एक पहाड़ी नाला आकर मिलता है। इसी जगह 
से एक सड़क यमनोत्री को जाती हैं| आप को याद रहे यहां 
तक मोटर भी श्राती हे धर्मेशाला संदावृत दुकाने डाक घर 


ह्ड 


८ 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [ १७४ ] 


| अर 233० ४े, अमकक ९ >कमलेक+«>+- इल्गेड2 लंटनलअन>9+न न ५०८ - # अंक आजम जननमन न-+ का ५०बकक+ पति चियण धन धन अभि नानी अनथी त“त जअडिनओ बन अं + ->० जल हनन जीनालिलननकजन । » अभिजना के व जनता लक ज्पमल 





मोटर स्टेशन हैं उत्तर काशी यहां से १६ मील है। और यम- 
नोत्री ४८ मील है । 

आप चांई तरफ यमनोत्री का रास्त! लीजिए ! चारमील 
पर कल्याणी चट्ठटी है। मागें दो मील का चढ़ाव उतार का है 
बीच में पानी का करना आता है । आगे पांच सील पर ब्रह्म- 
खात्र है । यह स्थान जंगल का है ओर ठण्ड भी है। यहां से 
सड़क चक्र काट कर गई है| मार्ग में पहाड़ी गांव खेत देखने 
योग्य हैं। चीड़ दयाल के पेड़ इधर बहुत हैं ५ मील पर सिर 
क्यारी चढट्टी हैं । मांगे रमणीक और सीधा है, यहां पर पत्नाब 
सिन्धु क्षेत्र का सदावृत बाबा जी की धमशाला हूँ। दुकानें 
छप्परों में हैं शीत श्रधिक ह चारों चरफ जद्भल भयानक हैं। 
पहाड़ों का तो कहना ही क्या हैं । 


यहां से ४ मील की विकट चढ़ाई है, मागे में अनेक 
प्रकार कीं जड़ी बुटी तथा फल फूल दृष्टि गोचर हुए। श्रनेक 
बनचरों के अतिरिक्त कातूरी वाले म्ग भी पाये जाते हैं । जिन 
की नाभि से कस्तूरी निकलती हे | इसी पहाड़ से एक बड़ा भारी 
नाला पानी का निकलता है | जो घरसु जाकर गद्ञा में मित्र 
जाता है | सड़क पहाड़ों में चक्कर काट कर जाती है इस स्थान 
को डर्डी धार कहते हैं | यहां से एक सड़क बड़कोट चकरोता 
को जाती है, मार्ग में जो दृश्य दीखते हैं वह दर्शनीय द्वोते हैं । 

दो मील उतार पर पण्डाल गांव है, मार्ग में खुमोनी 
के पेड अधिक हैं, पद्दाड़ी लड़के लड़कियां श्राप को फल तोड़ते 
मि लेंगे आगे दो मील उतार पर सिमली चट्टी है पानी का नाता 


[ १७६ ] # यमनोत्री को # 
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दुकानें हैं यम॒ना जी के प्रथम दर्शन यहीं होते हैं । दो मील पर 
गद्लानी चढट्ठी है मार्ग सीधा बाबा जी की घर्मशाला है यमुना 
जी के तट पर एक कुण्ड है | उमी को गद्ला जल कद्दते हैं, ॥॥ 
मील की साधारण चढाई ओर (| मील की उतराई पर शेष 
धारा नगर नाथ चट्टी है, आगे दो मील पर यमुना चट्टी 

दो तीन दुकानें हैं जमुना जी पास में बहती हैं, ठण्ड का यहां 
बोलबाला है, क्योंकि खास बफानी प्रान्त है मिट्री घर की बिल 


कुल काली ह। इस लिये यात्रियों के कपड़े काले हो जाते हैं 
स्रड़क यमुना जी के किनारे २ जाती ६, फही २ तो इतने पत्थर 
सड़क पर है जो यात्रि के नेत्रों में जल आ जाता है, सड़क भय- 
छूर पहाड़ों से चक्कर काटती हुई जी है, रास्ता सभी चढ़ाब का 
है, कहीं २ थोड़ा उतार भी झा जाता है वैसे मार्ग मनोरज्ञक है 
क्योंकि बन बहुत सुद्दावना मन भावना है. इस स्थान का नाम 
ग्रोजरी है यहां से ३॥ मील पर इंडोरी आगे दो मील पर सीधा 
चल कर यमुना जीं का पुल अति। हे, इसे पार कर के दा मील 
पर राना गांव है, आब मील चढाई उतनी ही उतगशाई के बाद 
सीवा दो मील हनुमान चट्ठी 6, मार्ग सीधा है और हनुमान 
गंगा है, प्मंशाल है रददने का स्थान है, यहां से चार मील 
खसाली पंडों का गांव है यमुनोत्तरी के पंड़ा गण यहीं रहते हैं 
दाई' तरफ से एक बड़ी विकट थारा आती है जिसे देख कः 
मनुष्य घबरा जाता है पुल्ष पार कर के गांव में जावें, श्र 
यमुना जी और श्री यमराज के मन्दिर हैं, मन्दिर और मकाः 
लकडी के बने हैं . इन का देख कर काश्मीर की याद आती हे 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [ १७७ ] 


दाहिनी और बफानी पहाड़ों का कमघट । १ मील नीचे जमुना 
जी पर जानकी बाई ( बम्बई वाली ) जी की घमंशाला है | 

यहां से उत्तर की तरफ सड़क जाती है यद्यपि पहिले 
जेसी संड़ऊ नहीं है तो भी इस के सुधार की आवश्यकता है । 
इस चढ़ाई में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। खब को 
अपनी सवारी त्याग कर पेदल चलना पड़ता है। यह पहाड़ 
सघन बन से लदे पढ़े हैं, दो चार यात्रियों का भी मन द्हल 
जाता है, अकेज्ने की तो बात ही क्या है, तीन मील पर भेरव 
घाटी है। जहां यात्रि को जल प्रिलता है बीच में हरि का नाम 
यही कुछ विश्राम की जगह हैं। भेरव जी के दर्शन कीजिए 
ओ र आगे जाने की आज्ञा मांगिये। आगे बेढंगी उतार उतर 
कर श्री यमुनोत्री हैं। यहां का शीत मत पृद्ठो अमरनाथ जी 
की याद आती है। खाल केबीच पढ़ाड़ों में यह स्थान है। 
यमुना जी का मन्दिर ओर मूल धारा तथा तीन कुण्ड हैं। जल 
तीनों का गम है परन्तु भिन्नता को लिये है । 

प्रथम कुण्ड में स्नान करके यात्रि तप्त कुण्ड पर पहुँचते 
हैं। तप्त कुण्ड में आप चावल कपड़े में बान्ध कर पोटली के 
रूप में डाल दो । आलू लोहे की शलाका में बींन्ध कर डाल 
दो, बस पानी ही में सिद्ध (पक ) जायेंगे। बाद में 
निकाल कर अपने काम में लाओ । रोटी बना कर पानी में 


डाल दो । पक कर पूरी की तरह ऊपर आ जायेगी परन्तु 
श्राप को पूर्ण ध्वाद नहीं आयेगा । लोग चावलों को सखा कर 


[ १७८ ] & टिहरी को & 
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प्रशाद रूप में इ० मित्रों में वहा से ज्ञाकर बांटते हैं। तीसरा 
कुएड वह है जहां श्री यसुना जी ने तप किया था । छोटी 
सी शिल्रा जो गोलाकार है इस में से छोटी सी धारा निकलती 
है । उसी को जमुना जी कद्दते हैं | प्रथम का नाम तप्न कुण्ड 
दुसरे का नाम सूर्य कुण्ड है । इसी स्थान पर पंडा गणे दान लेते 
हैं। तीसरे का नाम गोरख कुण्ड है, यमुनोत्री की यात्रा बहुत 
कठिन है हमारे जेसे जीवों को तो केवल भगवान ही ले 
जाता है। 
भजन नं० १७ 
एऐसो को उदार जग मांही ! 
बिन सेवा जो द्रवे दीन पर । राम सरस को नाहिं ॥टेक॥ 
जो गति वैराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी । 
सो गति देतगीध शबरी की, प्रभु न बहुति जियेजानि १ 
जो सम्पति दशशीश अरपकर, रावण शिव सों लीन्ही । 
सो सम्पदा विभिषण कहूँ अतिसकुच सहित हरिदीन्‍्हीं ।२। 
“तुलसी दास' सबभांति सकल सुख, जो चहिये मनमेरो । 
तो भज राम काम सब पूर्ण, करे कृपा निधि तेरो ॥३॥ 
ऐसे भगवान्‌ के भरोसे कठिन काम भी सुगम हो जाते 


हैं। इस यात्रा में कई स्थान अ्रगम्य हैं। बद्री नारायण की 
शपेज्ञा यहां खाने की वस्तु तो सस्ती है, परन्तु अन्य सुखों का 


श्रीं बद्री केदार यात्रा ७ [ १७६ ] 


नितानत अभाव हैं | सड़क की खराबी चट्टियों का ठीक न होना 
धर्मशालाओं का अभाव आदि बातों का बड़ा कष्ट है | इस यात्रा 
में अच्छे २ जवानों की हिम्मत टूट जाती है। दुकनदार इतने 
मेले होते हैं कि उन के हाथ की वस्तु लेने की चित्त नहीं चाहता 
यहां के पते अधिकतर घने २ जड़लों से लदे हैं ऊंची २ 
चोटियां बर्फ से अच्छादित हैं। भारतवर्ष में अनेक दानी हैं, 
यदि कोई माई का लाल यमुनोत्री की इस अन्तिम चढ़ाई का 
मार्ग सुगम कर दे तो अच्छा है। परन्तु अब वह दिन लद॒ गये 
स्व॒तन्त्र भारत में जब हिन्दु संस्कृति ही नहीं रहेगी तब घर्म 
भावना कहां 


& उत्तर काशी को & 

यमनोत्री में धर्मेशाला है। चार पांच दुकानें हैं । 
सब वस्तु महेद्जी हैं। यहां से लोट कर वापिस सिमली चट्टी 
लोटना पड़ता है. सिमली से ऊपर बायें हाथ को सड़क जाती 
है आप उसे ही पकड़िये । यहाँ से चार मील जड्ढल चट्री है, 
मार्ग सीधा कहीं २ चढ़ाव उतार है। साधारण दुकान ओर 
चारों ओर सघन बन पानी का नाला है । ठण्ड यहां पर भी है 
श्रांगे पांच मोल की कड़ी चढ़ाई है। इस पहाड़ में अनेक प्रकार 
के फूल खिलते हैं | भांति २ के पत्ती बोलियां बोलते हैं । यात्रि 
यहां आकर अपने को भूल जाता है। यहां की शोभा को देख 
कर देवराज का ननन्‍्दन बन याद आता है। सारे बन में सन्नाष्टा 
हैं । कहीं आप को मनुष्य नहीं दिखाई देगा। इधर की यात्रा 


[ १८० ] # उत्तर काशी को # 


अआपाद श्रातण की अच्छी नहीं है । 

इधर मीलों का फासला पड़ा हैं चलते २ मनुष्य थक 
जाता है | सिमली से तो इस मांगे में मील भी नहीं है । चढ़ाई 
के बाद सड़क पहाड़ पर पहुंच जाती है ये ऊंचा शिखर हे। 
यहां से पांच मील उतराई है, तीन मील पर संगोट पहाड़ियों 
की धमशाला है । पप्जञाब सिन्धु क्षेत्र की ओर से सदावृत है । 
पास पानी नाले का, गांव भी हैँ | रहने को यात्रि के लिये स्थान 
अच्छा है | यहां से तीन मील उतार पर श्री गड्जा जी के तट 
पर नकोरी चढट्टी है घरासु पर छोड़ी हुई सड़क यहा मिल जाती 
हे | यहां पर सरकारी बड़ला ब्रह्मचारी जी का मन्दिर है । मार्ग 
की चढट्)ियां बहुत खराब हैं | गड्ढगत्री यहां से ६२ मील टिहरी 
२८ मील हे यहा से उत्तर काशी ६ मील है मार्ग में जल चक्की 
बहुत हैं जहा वर्षा में बंठ सकते हैं। रास्ते में कोई ऐसा स्थान 
नहीं जहा यात्रि वर्षो में सुख पा सकें। उत्तर काशी एक चोौड़े 
मेदान में बसी हे चारों तरफ मनोहर पहाड़ों की भांकी हैं 
कु डलाकार श्री गद्भा जी की धारा बह रही है| अनेक साधु- सन्त 
त्यागी भजनानन्दी यहां पर निवास करते हैं। उन के भोजन 
आदि के लिये प्रधान अन्न क्षेत्र हे। बाबा काली कमली वाले 
का शाखा कायोलय हे अन्न क्षेत्र पञ्लाब सिन्धु क्षेत्र का भी है 
महाराज जयपुर की ओर से भी गरमी में दो मास अन्न क्षेत्र 
खुलता है । देखने के लिए श्री विश्वनाथ जी का मन्दिर अन्नपूर्णा 
देवी के दशन हैं। परशुराम जी का मन्दिर देवासुर संप्राम में 
छुटी हुई शक्ति के दशन हैं | वर्तमान काल में अनेक महात्माओं 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [ श्८१ ] 





के दशन हैं प्राचीन काल के अनेक महात्मा ज्ञिन कों आयु ४०० 
वष तक की है। बह इस पव॑त में निवास करते हैं। सत्पुरुषों 
का कहना हैं कि अब भी श्री गुरु दत्तात्रेय तथा अस्वस्थामा के 
दर्शन होते हैं। यहाँ पर तार घर डाक घर कचहरी सुन्द्र 
बाजार है | माघ मास में ५ दिन यहां मेला लगता है। सफाई 
का पूरा ध्यान दिया जाता है। मड़के साफ सुथरी हैं ओर यहा 
का जल बांयु न अति गर्मन शीत। जयपुर के महाराज का 
एकादश रूद्र जी का भव्य मन्दिर हे। आप को यहां बहुत 
अनन्द पिलेगा ! कलिकाल में उत्तर काशी को महिमा गाई है 
गंड्गा जी में असी गड्भग आर वरुण नदी का संगम है। इस 
जगह कई घाट हैं उस में मशिकर्शिका घाट प्रधान हैं। केदार 
घाट पर मुर्दे जलाये जाते हैं | वरुण पर्वत पर विमलेश्वर महा- 
देव हैं। भक्तों को सड़्म से जल ले कर सदाशिव पर जल 
चढ़ाना चाशिये | 


बाहर ५ 
& गड़ोत्री को & 
यहां से चल कर १ मील पर बद्भला और दो मील पर 
गंगेरी हे | यहां से एक सांग डोडी ताल को गया है। जहां से 
असीगड़ा निकली हे लगभग १७ मींन बाई' तरफ को है। यह 
ताल सात मील के घेरे में हे अब रास्ता बन गया हैं। बफानी 
चट्टानों से घिरा हे | स्थान दर्शनीय अदभुत हे गंगेरी से ३ मील 
नेताला चट्टी हे । आगे ४ मील मनेरी हे, बाबा जी की घर्मशाला 
ओर गडद्भा जी का घाट हैं। पास में एक पहाड़ी नाला भी है। 
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सड़क साफ फूलों से लदी है| साथ २ गद्ा ज्ञी का प्रवाह 
देखने योग्य है, पहाड़ों की सीनरी देखते ही बनती हैं मनेरी से 
एक मील पर पश्चाब सिन्धु क्षेत्र का सदात्रत हे। आगे ४ मील 
पर कुमालिया चढद्री हे । मार्ग सीधा लेकिन पथरीला है। पास में 
पानी का नाला रहने को स्थान अच्छा है। 


आप मील नीचे गड्ा जी के तट पर शिब जी का 
मन्दिर है, यमुनोत्री के मांगे से इधर की चढ्री अच्छी है। गड्ढा 
जी को धारा का तीत्र प्रवाह है और तट की शोभा भी अकथ- 
च "वि ः ३ 
नीय हे यात्रियों को बढ़ी सावधानी से स्नान करना चाहिये। 
पद्दाड़ रुड मुड हे, जिन पर वृक्ष का नाम तक नहीं सड़क 
पथरीली चढ़ाई धीमी हू कहीं २ चढ़ाव उतार भी आ जाता 
35 ० ! 
हे, इस प्रकार ४ मील की यात्रा कर लेने से भटवारी आ ज्ञाती 
रे, घ र्‌ः ७० 
हैं बाबा जी की घमंशाला सदात्रत दुकानें हँ इस स्थान को 
भारकर प्रयाग भी कहते हैं। पानी का करना गंगा जी का घाट 
है, यात्रि यहां आनन्द से रह सकते हैं कुली यहां बदले 
जांते हैं । 

५ र भे में 

यहां से ढाई मोल पर एक चट्टी हैं पास में जल का नाला 

ओर चढ़ाई शुरु हो जाती हे।२॥ मील गड्ढा पार कर के 
| चर ह ९ 

छावनी चट्टी आती ६, पर्व॑तों का दृश्य यहां मनोहर है, गंगा 
जी खूब चक्कर काट कर जाती हैं दिशा का पता तक नहीं 
लगता | चार मील अ'गे गंगानी चट्टी है पुल से उतर दो फलांज्ल 
ऋषि आश्रम हे । जिस को पाराशर कुण्ड भी कहते हैं, दोकुढ 


७ श्री बद्री केदार यात्रा & [ श्थ्३ ] 


हैं एक का नाम व्यास कुए्ड दूसरे का नाम पाराशर कुण्ड भी 
कहते हैं, यहां स्नान करने से चर्म रोग नष्ट होताहे। 
गंगानी में पीली भीत के राजा सहाब की धमंशाला है सदात्रत 
है दुकानें हैं ४ मील आंगे लुद्दारो नाग है. चारों तरफ ऊचे २ 
पव्॑त हैं, आकार बड़ा रंग लोहे जेसा है, मार्ग बहुत कठिन है 
गंगा जी के दो पुल पार कर के बअह्ाचारी सहजानन्द की धम- 
शाला है आगे एक मील सोन गंगा हे मांगे चढाव उतार का 
है । गंगा जी बड़े वेग से जाती हैं साढ़े तीन मील पर एक रम- 
णीक बन आपको मिलेगा । जिस में अनेक प्रकार के वृत्त हैं 
मुखी नाम की चट्टी है बाबा जी की घमशाला सदाबृत है, पास 


में पानी का भरना दृष्य मन को हर लेता हे । 


यहां से सड़क पहाड़ में चक्तर काटती हुई जाती है । 
माग में दो पहाड़ी गांव हैं आगे ३ मील मक्राला चढट्री हे पञ्ञाब 
सिन्धु क्षेत्र की तरफ से सदावृत हे रहने के लिये स्थान उत्तम 
है, जल का भरना पास है, गद्ोत्री की यात्रा लाइन जमुनोत्री 
से अच्छी है पर इस का श्रेय बाँबा काली कमली वाले को हे 
जिन्होंने सेठों को उपदेश देकर मागे के कष्टों को कुछ हल्का 
कर दिया, काला चट्टी से आध मील पर श्यामा प्रयाग [श्याम- 
गंड्रा भागीरथी का संगम ] हे इस स्थान पर गंगा जी अनेक 
धाराओं में [ देश की तरह प्रवाह बहने का] चिक्षा कर्शक 
अत्यन्न अदूभुत रृष्य है, यहां पर पहुंचते ही हम को मालूम 
होने लगता है कि दिव्य लोक में पहुँच गये । 

पोने दो मील पर गुप्त प्रयाग हे ओर उस से आगे हरि 


[ श्य४ ] # गंंगोत्री को # 


न्‍ब---न वन्‍जिनजनाओ,. ५ - खडनयणात ए॑औऑवऑिनज-े 


शल्त हरि प्रयाग है, यहां एक सेवों का बगीचा हें. जिस के फल 

बढ़िया होते हैं, यह प्रथम तो लनन्‍्दन जाते थे, अब तो अपना 
राज्य हैं देखो देश को मिलते हैं कि नहीं, यहां बीं दान भी पेदा! 
होता हैं, और भी अनेक वम्तु पेदा होती हैं धर्मशाला सदावृत्त 
ब्रद्मचारी राजाराम जी की ओर से हे, श्री लक्ष्मी नागायण जी 
का मन्दिर है, हरिः गंगा के पास दोनों ओर तिब्बत के भोटियों 
की बस्ती है, जिन के पास ऊनी वस्त्र पष्टू शालथुल्मादून आदि 
मित्र जाते हैं । आगे आध मील पर अशिया पुल हे । उसे पार 
करके सड़क सुद्दावने मन भावने बन में चली जातीं है उस समय 
प्रकृति की छुटा देख कर-- 


& भजन नं ० १८ & 
प्रभु की महिमा अपरम पार ॥ टेक ॥ 
पढ़त विरन्‍च वेद नित चारों । 

तोऊ न पावत पार ॥ १ ॥ प्रभु० 
शेष, गणेश; महेश, शारदा | निशि दिन करत विचार । 
हार मान चुप रहे रठत फिर, उरमें धीरज धार ॥ २ ॥ ग्र० 
बाल्मीकि-नारद-वशिष्ट-भुगु खोजत बारम्बार । 
नेति २ कर कहत सकल मिल, धन्य २ करतार ॥ ३ ॥ प्र० 
बड़े २ सुर सिद्ध मान जन, तन मन धन बहु वार । 
गालिग्राम' लेत शरंण।गत, सकल जगत आधार ॥ ४ ॥ प्र० 


श्री बढ़ी केदार यात्रा 





3» नमः शिवाय गड़ाये शिवदायें नमो नमः । 
नमस्ते विष्णु रूपिस्ये ब्रह्म मूत्य नमोउस्तु ते ॥ 


& श्री बद्री केदार यात्र। & [ श्प् ] 


दो मीक्ष आगे घराली गांब है। जो गद्भा जी के उस पार 
बसा हुआ दै ! गछ्लोन्नी के पएडा गण यहीं निवास करते हैं। 
यहां पर धर्मशाला सदावृत है। यहां से १ मील पर ऋषि मार- 
कण्डे आश्रम है। जहां शरद ऋतु में छः: मास श्री गड्भा जी 
का पूजन द्वोता है। नील कण्ठ से निकल कर दुग्ध घारा आती 
है, संगम पर मद्दादेव जी का मन्दिर है। यहां धरसाल जाति 
के लोग बसते हैं। जो तिब्बत के साथ नेलेंग घाटी में व्यौपार 
करते हैं | केंलास मान सरोवर जाने वालों को इस मागे से इन 
के साथ जाना चाहिये. धराली फे आस पास अनेक महात्माओं 
की कुटि हैं | जहां पण्डा गण रहते हैं उस को मुखना मठ भी 
कहते हैं । 
घराली से ४ मील जाड्ञली चट्टी है। मार्ग बन में हो कर 
जाता है, गड़्ा जी का पुल पार कर के आप को साधारण 
चढ़ाई चढ़ कर डेढ मील पर नेलेंन्ग घाटी हो कर एक मागगे 
तिब्बत को भी जाता है। मांग बहुत मनोरज्ञक है पूर्व दिशा से 
जाह्बी गड्ढा आकर मिली हैं इन दोनों का सद्गम देख कर 
मन आश्ये में दब जाता है। भयद्डर पहाड़ों से निकल कर 
जब दोनों की तीक्षण घारा परस्पर मिलती है वह दृष्य भयभीत 
करने बाला हो जाता है| 
सवा सील की कठिन चढ़ाई के बाद भेरव घाटी शा 
जाती है यहां मेरव जी का मन्दिर और बाबा जी की धर्मशाला 
जल कीं बांवली है जिस में मरने का जल आता हैं| साधु-सन्तों 
के लिये सदावृत है। मार्ग में गन्धक का पर्वत है! ठण्ड यहां 


[ १८६ ] # गंगोत्री का # 





अधिक है देव दारू का सघन बन हैं, इस पवत में अनेक तप- 
स्वी तप करते हैं (परन्तु उन का दर्शन भाग्यशाली ही को 
मिलता है | भेरव घाटी से गड्ढोत्री सात मील हे। श्री गंगा 
जी का विशाल मन्दिर है । जो यह राजा जयपुर का बनवाया 
हुआ दे मन्दिर के बीच में गड्डा जी, यमुना जी. सरस्वती जी 
लक्ष्मी जी, पावेती जी, अन्नपू्णो देवी जी की मूर्तियां हैँ । महा 
राज़ भागीरथ हाथ जोड़ कर खड़े हैं मन्दिर दर्शनीय हे पूजा 
का सब सामान स्वण् का है ' स्थान कुछ दूर तक सम है. कुछ 
नीचे केदार गंगा का संगम है | वहा से ३ फलांड्ऱ नीचे गंगा 
जी बहुत ऊपर से नीचे शिवलिंग के ऊपर गिरती है। इसी को 
गोरी कुड भी कद्दते हैं। गंगोत्री में बाबा जी की अनेक धर्म 
शाला हैं जिन में यात्रियों का सुख मिलता है । पश्चाब सिन्धु 
क्षेत्र भी है | दस बजे सनन्‍्तों को भोजन मिल जाता ह बाबा जी 
के कायोलय से ओढ़ने को गर्म कपड़े मित्र जाते हैं। सेकड़ों 
यात्रि प्रति दिन आते ओर चले जाते हैं | गंगा जी की मूल धारा 
यहां से १८ कोश पूर्व को हैं। गंगा जी के किनारे किनारे मांर्ग 
जाता है। जाने बालों को दो तीन दिन का खाथ में खच ले 
जाना चाहिये। शीत यहां अधिक है बृक्ष का नाम तक नहीं 
चारों श्रोर बफ ही बफ है, ऊंचे पहाड़ की जड़ में गौ मुख) है 
जहां से श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं | यात्रि के आनन्द का ठिकाना 
नहीं रहता | प्रेम से आचमन करते हैं,इस जल का अद्भुत 
मिठाख सुगन्धि युक्त है | परन्तु इस बात का पता नहीं गंगा 
जी को धारा कहां से आ रही है। शझ्कलर की मद्विमा को शह्गुर 


#& श्री बद्री केदार यात्रा & [ १८७ ] 


ही जाने | यहां पर गुफा हे जिन में पानी टपकता रहता है । 
आप यहां पहुँच ऋर अपने पुराण इतिहास के कथन पर विचार 
कर मुग्ध होगे । 

गगोत्री स्थान रमणीक है, अनेक जड़ी बूटी पाई जाती 
हैं ममीरा-यहां बहुत हे जो भाद्रपद में पकता है , गंगा जी के 
उस पार श्री महाराज रामकृष्णाश्रम अपूर्व योगीराज हैं। इस 
पवत में ओर भी योगी महात्मा रहते हैं जिन की भिन्षा का 
प्रबन्ध बाबा जी की ओर से होता है । यात्रि लोग यहां से गंगा 
जलन लेकर जाते हैं, गंगा मन्दिर में गंगा महात्म्य में दिये हुए 
मन्त्रों का पाठ करना चाहिये । 


# ग्यारहवां प्रकरणा # 


& बूढ़ केदार क को 


ड्रोत्री से वापिस भटवारी पहुंचना चाहिये । 
यहां से दो मील मल्हा चट्री हे, पुल पार कर 
के तीन मील पर सोड़ गांव हैं। चढाई सीधी 
ओर मागे अच्छा नहीं | हां पहाइ रमणी 5 
है और अपनी लगन में इसे गाना चाहिये | 





[ १८८ ] ७ बूढ़े केदार को # 


नम ीनननन५+न3क +>-+न- "घाजडीझफजकक्‍कक डे ऑन अमन न “नल लक> +-+ पल लनिओ+ जब्त «७». ७५++०+७-33न-नन कलम» न3..ब.ल.>3-व५व३००००७००.५५.५»++ «थी >>»... रमन पकाञ५नभ-० ००3, 
अफकिकलनककिकलओन “ना चत+ + + जाया 7“: +-+++ “अल + अििडि गल-+++++ ८+7० ८८“ ताप पा: 


& सवं या नं० १६ & 


सुनिये सब की कहिये न कुछ । रहिये दबि के भवनागर में । 
करके वृत नेम सचाई लिये। जिन से तरिये मव सागर में ॥ 
मिलिये सब से दुर्भाव बिना । रहिये सत्सन्न उजामर में ॥ 
'रसखान' गोविंद हियों भजिए। जिमिनारि को चित सो गामरमें 


मल्द्दा चट्टी से गंगा जीं छूट जाती हैं, जल का नाला पार 
कर के ३ मील पर प्यालू चट्टी है । मागे कठिन ओर चढाई का 
है। पालकी आदि सब सवारी छूट जाती हैं। महान विकट 
चढाई के बाद छूना चट्टी आती है। मागे पथरीला ओर पानी 
बहता है बरसात में महान कष्ट होता है । भटवारी से यद्द स्थान 
११ मील है, परन्तु यात्रि को २० मील प्रालूम होता है मीलों 
का कहीं भी निशान नहीं। केवल तीर्थ की आशा पर ही चलना 
पड़ता है यहां गोकुल चन्द कीं धर्मशाला पंजाब सिन्ध क्षेत्र का 
सदावृत है ' यात्रि को पडोव पर ही ठहरना चाहिये। आगे 
भूल कर भी जाना आपत्ति को मोल लेना है, छूना से चार मील 
बेलक है, यह पवेत की चोटी पर है, ये चढ़ाई बहुत सीधी है 
वर्षा में भय प्रद हे इस परत की मिट्टी चिकनी है । बषों के 
कारण यात्रि रपट कर गिर जाता हो शीत भी यहां बहुत है 
अग्नि की धूनी लगी रहती हे पांच सात दुकानें हैं जो छुप्पर 
में हैं. सागे में जोक बहुत हैं जो यात्रि के पाव पर चिपट 
जाती है बन ऐसे हैं जो मन को मोह लेते हैं, इस छट्टा को तो 


७ श्री बद्री केदार यात्रा # [ १८६ ] 


देखने वाला हद्वी ज्ञानता है, बेलक से पंगूराना ५ मील पर है 
रास्ता सख्त उतार का है| पंगूराना दो भागों में बंटा है, यहां 
भी ठण्ड अधिक हैं। यात्रि अपनी इच्छा से ठहर सकता है। 
अब आप को पांच मील की तेज उतराई है। जिस में बलवान 
से बलबान को थकान आ जाती है। नीचे जागला तथा माला 
नाम को चट्टी आ जाती है केदार गद्जा के दशेंन हैं गूजर 
लोगों का मुकाम दोने से दूध सस्ता मिल जाता है। इस गल्जा 
को धर्म गल्ला भी कहते हैं। यहां से बूढ़ा केदार ४ मील है। 
गड्मा किनारे २ मार्ग जाता है। यह प्रान्त स्वच्छ हरे खेतों 
से भरा है| बूढ़ा केदार अच्छा गांव है, बूढ़े केदार की मृति 
पाषाण की है। पुजारी नाथ सम्प्रदाय के ग्रहस्थ योगी हैं । जो 
खेती बाड़ी भी करते हैं, जल की यद्दां तकलीफ थी अब नल 
लग गये हैं । 


& त्रियुगी नारायण को & 


केदार से ३॥ मील पर एक चट्टी है ॥। मील शआ्ागे 
हथकण्डी दे सांगे खीधा चारों तरफ हरे २ खेत हैं । जल का 
सुख रहने को स्थान अच्छा है। आगे आप को चढ़ाई 
चढ़ना है १॥ मील पर ग्वाल चट्टी है, इतनी ही दूर पर मैरब 
चट्टी है शीत बहुत है भेरव जी का भन्दिर हैं। आगे दो मींल 
पर मोट चट्टी है लगभग आध मील की चढ़ाई है। यहां से 
पांच सील पर घुतू हे जहां जाने में गति दो जाती है । मार्ग 
ख्भी उतार का हे रास्ते में कोई विश्राम की ज्ञगद्द नहीं । हां 
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इधर उधर कहीं पहाड़ी गांव आ जाते हैं घ॒तू में गड्जोंत्री पहाड़ 
से निकली हुई भ्रगु गज्गा आती हे एक बाबा जी की धमेशाला 
रूद्रनाथ का मन्दिर हे। पुलिस चौकी रहने को स्थान अच्छा 
नहीं | पर जेसे तेसे रात तो कांटनी ही पढ़ती है । 
#9 भजन न० २० & 
तजोरे मन हरि; विमुखन को संग ॥ टेक ॥ 


कहा भयो पय पान कराये, विष नहीं तजत भुजंग ॥१॥ 
जाके संग में कुबुद्धि उपजे, परत भजन में भद्ध ॥२॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह में, निश दिन रहत उमड्ज ॥३॥ 
कागहा कहा कपूर चुगाये, र्वान नहाये गद्ध ॥४॥ 
खर की कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषण अड्ज ॥५॥ 
पाहन पतित बान नहिं बेघत, रीतो करत निसंग ॥६॥ 
“सूरदास” खल काली कमलिया, चढ़त न दुजो रंग ॥७॥ 


अब आप को पवाली को चढाई चढना है।इस सारी 
यात्री में आप को यहाँ दुखद चढाई हे, बपों में इस को पार 
करना टेढी खीर हे | बेसे तो सभी यात्रा दुःख प्रद है, पर इस 
से भयड्ूर कोई नहीं । गल्जेत्री से त्रियुगी नारायणे की यात्रां 
कठिन है । इस का अनुभव वही कर सकते हैं जो कभी इघर 
आये हैं, इधर यात्रियों को मार्ग में जहरीली मक्खी काटती है । 
जिस से हाथ पांव पक जाते हैं माग में कोई ओषधालय नहीं 
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जहां यात्रि दवाई लेकर लगा ले एक छोटा खा औषधघालय 
पवालाी पर बाबा जी का है । दुकानें हैं चारों ओर मेंदान है । 
सड़क ठीक न होने से यात्रि बहुत गिरते हैं, दुखित अद्जों को 
ओर भी ज्यादा चोट लगती हे, कईयों को ज्वर भी हो जाता है 
जिन का प्िवाय भगवान्‌ के ओर कोई रखवाला नहीं । 


भजन नं० २१ 


भक्त के प्रभु आप ही हो सहैया । 
संसार सागर के तुम हो खिवेया ॥टेक।। 
अशरण की शरण हो, अनाथों के तुम नाथ । 
घनघोर विपता से तुम हो बचेया ॥२॥ 
अकथ वेद कद्ठते नहिं भेद काई । 
निराकार साकार रचना दिखेया ॥३॥ 
दधि में मिला घी, अग्नि काष्ट में है । 
इसी भांति सब में हो व्यापक रमैया ॥४॥ 
दुःख सुख का चक्कर, चला है अनादि । 
संभालो “बुद्धिचन्द्र' मेरी टूटी नेथा ॥॥५॥ 
घुतू सं स्‍.॥ मील गोपाल ( गवान ) चट्री है। चारों तरफ 
सुन्दर खेत हैं | पहाड़ी लोग अपने खेतों में काम करते हैं । 
जेसे योगी अपने योग में मस्त रहता है वेसे ये लोग अपने 
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कास में । "स्‍॥ मील चढाई चढ़ कर एक चट्टी आंती है । यहां 
पर दूध सस्ता मिलता है, सभी यात्रियों को यहां दूध पीना 
चाहिये । क्योंकि चढाई में दूध शक्ति देता है, लगभग १॥ मील 
पर एक ओर चट्टी है, यद् मार्ग सभी घने जंगल का है चढाई 
ही चढ़ाई पर दो मील पर फना चट्टी है । यहां पर बन समाप्त 
हो जाता है, यदाां से पव्वाली शुरू दो जाता है। जकां बेशासतर 
में हजारों फुट बफे होती हे, पव्वाली खास कैलाश की शाखा 
बतलाई जाती है । 

ज्येप्ठ आषाद श्रावण भादों चार मास बफे का अभाव 
बढ जाता है, इस लम्बे दीर्घाकार पर्वत में ब्ृक्ष का नाम तक 
चारों तरफ आपको बड़े चांदी [बफ ] के पबंत दिखाई देंगे 
आप इस अकथनीय दृष्य को देख कर चकित हो जाएगे। 
यदि आप को मनुष्य जन्म पाकर भगवान्‌ की नटी [माया] का 
चमत्कार देखना हैं तो आईये पव्वाली की सैर कीजिए । ग्वाण 
से पव्वाली १ मील हैं आप को एक दम साफ पहाड़ मिलेगा । 
अनेक प्रकार के पुष्प दृष्टि गोचर द्वोंगे जो आपने कभी न देखे 
होंगे। कट्टी २? सरोवर बफे की चट्टानों और बन चर जीबों के 
दशन द्वोंगे, पव्वाली में ठटड अधिक है । आप १२ बजे स्नान 
नहीं कर सकते, बाबा जी की घमेशाला, कई दुकानें हैं, आप 
रात्रि यहां रहिये । प्रातः: काल चल दीजिये। 

अभी आप को पव्बाली का शेष भाग पार करना है । 
सध्यान के बाद इस मांगे को भूल कर तय करने की कोशिश 
न करिये । आप को एक कठिन माग से जाना है, जो पद्दाड़ की 
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धाए समभी जाती है एक ओर तो पहाड़ दिखाई देंगे ओर 
दूसरी ओर खाई जिस में गिर जाने से हड़ी का पता तक न 
लगे | आप एक छोटे से मार्ग पर चलेंगे। कभी नीचे कभी 
ऊपर आप को लें जावेगा, मार में आपको कोई मनुष्य नहीं 
मिलेगा | बाबा जी की तरफ से दो जगह पानी की प्याऊ है 
दिन में कूहड़ा उठता है जो सूये ढक जाता है जिस में कुछ भी 
नहीं दीखता | उतार चढाव इतना है कि प्राणी घबरा जाता 
है । एक से एक पहाड़ी बढती जाती है ओर मार्ग का पार नहीं 
मिलता । उस समय तो हमें पदत्लाबी भाषा में अपना गीत 
याद आया+- 


%& भजन नं० २२ #& 


मेरी बेड़ी डबदी जांदी करदे पार कृष्णा ॥ टेक ॥ 
एतां है सुराखां वाली, मलाहाँ विच आफत दे डाली । 
घाणी नहीं खतरे तू खाली, हो आधार कृष्णा । १ । मे० 
इस बिच रहेंदे जीव बतेरे, लेंदे इस बेड़ी न्‌ घेरें। 
डुबदियाँ मूल न लगसी देरे, है मकधार कृष्णा । २ । मे० 
ना कोई दान दा यज्ञ रचाया, ना कोई घर दा कम कमाया। 
बैठ के नाम न तेरा गाया, कर के प्यार कृष्णा । ३ । मे० 
दीन देख न भुलावीं, लजिया नाम दी बचावीं। 
“बुद्धिचद्र ” गरुड़ दे आवीं, हो सवार क्रृष्णा। ४ । मे० 
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पहाड़ों की छुटा ओर फूलों की रड्गडत पेड़ों की बनावट 
को देख कर मन अचन्मित हो जाता हैं| जद्दां लाखों फीट 
बफ रद्दती हो, वृक्ष का नाम तक न हो | वहां भांति भांति के 
फूल वे भी एक २ पोदे में कई प्रकार केन जाने इस के बीच 
किस मोसम में कारीगर ने ला कर डाल दिए थे। पहाड़ के 
ऊपर मुलायम घास मखमल का कालीन प्रतीत होतीं थी । 
उस पर छोटे २ फूल मानों प्रकृति ने अनेक रत्नों से सजाए 
थे | केलाश के विषय में जो कुछ शास्त्रों पुराणों में लिखा है। 
महाभारत में जो कुछ गन्ध मादन की कथा आती है डस्र के 
अनेक अंश हमने यहां देखे हैं । 

जो आनन्द हमने यहां पाया, वह लेखनी द्वारा प्रकट 
करने में दम में शक्ति नहीं है । एक वार इस प्रदेश को देखने 
को प्रत्येक व्यक्ति का हम सम्मति देते हैं। पर आप आपाढ़ में 
आईये। सर्वेश्वर प्रभु की महान कृपा से प्रकृति देवी का कोन 
बखान कर सकता है, काई भी नहीं। इधर के लोग भोले भाले 
सीधे होते हैं। यात्रि को पूछन पर सद्दारा देते हैं। चलते २ 
पांव थक जाते हैं पर मुकाम नहीं आता | मार्ग में कई स्थानों 
पर बफ पर ही चलना पड़ता है। आप अनेक दृष्यों को देखते 
हुए वहां पहुँच जावेंगे, जहां उतार शुरु होता है। यह उतार भी 
भयानक है केवल भगवान्‌ के द्वी सहारे यात्रि इसे पार कर 
सकता है | नीचे खण्डों में मंगू नाम की चट्टी हे, ठण्ड का यहां 
ताण्डब दै। बाबा जी की धर्मशाला दुकानें हें। जल का भारी 
कष्ट है पद्दाड़ियों द्वारा मद्भाया जा सकता है पव्वाली में भोज- 
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पत्र के पेड़ बहुत हैं। ओर पुष्प भी अनेक प्रकार के होते हें, 
कहीं जो सरोवर हैं उन के कमल तो देखने दी योग्य होते हैं | 
पव्वाली पर १२ बजे के बाद यात्रि को न चलना चाहिये | 
क्योंकि वषो ओर बफ गिरने का डर होता हैं । हमने तो यह 
यात्रा मध्याह के बाद ही की । भगवान्‌ श्याम सुन्दर ने हमारी 
रक्षा की, नहीं तो हमने कम मूखेता नहीं की थी। क्या करें 
प्रेम देवता कुछ सूमने नहीं देता । इस देवता का जब जीव पर 
कृपा हीती है। तब अन्य साधन सब फाके द्वो जाते दैं । देवाघि 
देव महादेव ने भी कहा है-- 
उमा जोग जप दान तप, नाना वृत मख नेम । 
राम कृपा नहिं करहिं तस, जस निश् केवल प्रेम ॥ 
पन्नगारि सुनि प्र म मम, भजन न दूसर आन । 


थह विचार मम पुनि २, करत राम गुन गान ॥ 


& भजन नं० २३ & 
ऐ दिल जहां में आके, दोनों का ध्यान करले । 
अपने आधार के तू, श्री राम श्याम करले ॥टेक॥ 
अयोध्या का एक वासी; थारे हुए धनुष को । 
चित चोर बृज में देखो, बन्शी में कान करले ॥२॥ 
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अहिल्या को उसने तारा, द्रोपद सुता को इसने । 

हो पाठ राम चर्चा, गीता का गान करले ॥३॥ 

उनके रत्न सिंहासन, सोहे हैं चारों भेया । 

इन की छबि निराली, दृष्टि समान करले ॥४॥ 

उन ने शिला तराई, इन ने उठाया पवेत । 

“बुद्धिचन्द्र' अपने अन्दर, इन का स्थान करले ॥५॥। 

मंगू से प्रातः काल चलिए ५ मील पर उतार उतर कर 
त्रियुगी नारायण हैं। मार्ग में अति सुहावना बन है भांति २ 
की अड़ी ओर पुष्प हैं। यह स्थान भी रमणीक हैं अनेक सरो- 
वर हैं । बस आप को यह वहा स्थान मिल गया | जो हरिद्वार 
से केदार नाथ का सड़क जातीं है । यहां से अब आप आगे उसे 
पकड़ लॉजिए, छुटा प्रकरण देख कर अपनी यात्रा कीजिये । 





# श्री बद्री केदार यात्रा ७ [ १६७ ] 
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*>बारहवां प्रकरण<<ू« 
& केलाश और मान सरोवर की & 


ज्ड्यात्राक: 


मारे पुराणों में मान सरोवर और केलाश का 


१ महान महत्व है । हम अपनी इस भारत भूमि 
स््$72% 5-4 ६-5 सटे 
के मुकट हिमालय की महिमा को क्या लिखें! प्राचीन ऋषियों 


का साहित्य जब लोग पढ़ते थे, तब वह मन में इसे निरी गप्प, 
सममते थे | अब ज्यों २ मानव इघर जाने लगा है। त्यों २ 
इसे सत्यता का भास होने लगा है | 

यह जिधघर भी जाता है, उसी शिखर पर कुछ इसे 
अनोखापन मिलता है। मानव अल्पकज्ष सववज्ञ प्रभु की रचना 
को लिखने में असमथ हो जाता है, हिमालय के अनेक शिखर 
हैं मनोहर बन ओर अनेक सरोवर हैं ! अनेक नदियें नित देश 
में भ्रमण करती हुई सागर में जाकर मिलती हैं । 


॥ महत्व पूर्ण सीमा ॥ 
अझलमोड़ा भारत की अन्तिम सीमा, जो नेपाल और 
तिव्बत के साथ मिलती हैं । ये दा पड़ोसी देश भी भारत का 
ही अद्भ खममे जाते हैं। मान सरोवर के जाने वार्8लो को तिब्बत 


$-%95-5 
(9 
डक 


[ १६८] # कैलाश ओर मान सरोवर को # 


की ओर जाना पड़ता है | अल॑मोड़ा में स्वतन्त्र रूप से कई बार 
पारटियें ( दुल ) गया है। यह यात्रा साधारण नहीं है. इस में 
अनक प्रकरा की कठिनाई हैं परन्तु मधुरता और ओर आनन्द 
को मात्रा भी अधिक है। पूज्य पाद श्री १०८ स्वामी विद्यानन्द्‌ 
जीं महाराज के उद्योग से केलाश यात्रा सुगम दो जाती है। 
आप का कार्यालय * श्री गीता--सत्संड्र'ः केलाश त्षेत्र नेनीताल 
उत्तर प्रदेश हिमालय ) दे। गत सन १६४३ से इन की ओर से 
ऋषिकेश में श्री उत्तराखण्ड केल्लाश यात्रा मण्डल कम्पनी स्था- 
पित हुई है. जिस का प्रधान कार्यालय अब ऋषिकेश में है। 
ये बद्रीनाथ केदारनाथ जमनोत्री गड्जोत्री का भी प्रबन्ध कर 
देते हैं। कलाश जाने वालों के लिये तो यह प्रबन्ध करते ही 
हैं ।। कलाश जाने वालों को स्वामी जी से या ऋषिकेश कार्या- 
लय से पत्र व्यवहार करना चाहिये। कलाोश जाने में अनेक 
मार्ग हैं। पर एक मार्ग स्वामी जी का इस प्रकार है । जिन में 
पुरब से पश्चिम की ओर आने में नेपल से सम्बन्धित दुगल। 
जुमला घाटियां अलमोड़ा । € यू० पी० ) से सम्बन्धिल होती 
नीती और माना घाटियों के अधिक निकटवर्ती हे। इन के 
अतिरिक्त पश्लनाब की विसेर रासपुर ओर काश्मीर प्रान्त की 
लद्दाख घाटियों से भी केलाश जाने के मार्ग हैं। परन्तु यह मार्ग 
अधिक लम्बे हैँ ध्र्थात्‌ हजारों मील दूर हैं। पहाड़ी लोग या 
योगी-जन जा सकते हैं | उन में से माना, दारमा घाटियों के 
मार्ग अत्यन्त कष्ट प्रद हैं। नीती और जोद्दार घाटी से जाना 
न अधिक कष्ट प्रद न अधिक सुविधा जनक है | होती और व्यास 


& श्री बद्री केदार यात्रा & 


[ १६६ ] 





घाट से यात्रा करना अति सुगम है, विशेष कर यात्रि व्यास घाट 
से ही आया जाया करते हैं। पर इस यात्रा में अनेक तीथे 
छूट जाते हैं। और यह उल्टी परिक्रमा भी है । 
जोहार घाटी होते हुए यात्रा करक व्यास घाटी से 

लोटने में सीधा पड़ता है| जोहार घाटी में कई एक अत्यन्त 
(सुन्दर कुड ) ननन्‍्दा देवी नीलम गोसियर आदि पढ़ते हैं। 
व्यास घाटी में कहीं ऐसे सुन्दर दृष्य दिखाई नहीं पड़ते | सन 
१६४० ईसवी में इस की रूप रेखा बिल्कुल बदल गई । 

इस का प्रधान कारण प्रान्तीय सरकार की ओर से गढ़वाल 
जिले में जाशी मठ तक. अल्मोड़ा जिले से टनकपुर से पिठोरा! 
गढ़ तक मोटर का काये क्रम हा गया है बसे तो ये मांगे ३४ 
मील व्यापारियों ने दुरगंम सड़क को सुगम बना दिया है । १२ 
फिट चोडी समय पाकर यह सडक यात्रियों को सुखदायक बन 
जाएगी | जोशी मठ ( बद्रीनाथ पथ ) से लेकर केलांश मान 
सरोवर होते हुए पिठोरागढ़ तक कुल ३३० मील की यात्रा है 
जोह्दार घाटी से केलाश मान सरोवर होते हुए व्यास घाटी के 
रास्ते पिठोरा घाट तक ४३* मील को यात्रा हैं। काठ गोदाम 
से अलसोड़ा होते हुए जोह्ाार घाटी से कैलाश यात्रा करना निता 
न्त अर्वाच्छुनीय है ।॥ क्योंक इस रास्ते १०० मील पेदल यात्रा 
अधिक द्वोती हूं । जोशी मठ से आगे का मांगे प्रति बर्ष सुगम 
बनाने का यत्न हो रहा है । 


॥ जोशी मठ से यात्रा लाइन कैलाश ॥ 


जोशीमठ से तपोबन ७ मील तपोबन से मालरी १६ 


[ २०० ] # जोशी मठ से केलाश को 


मील, मालरी से होती २० मील ( बम्बा होते हुए ) होती से 
शिव चिलम १६ मील, शिव चिलम से मानी थंगा होते हुए 
व्याज लिड्ग २० मील। व्याज़ लिड्गड से रिमवां लिड़' १५ मील 
इस से आगे तीथे पुरी १८ मील, तीर्थ पुरी से शेल चाक १६ 
मील आगे सेन्यादि १० मील | नन्‍्यादि से केलाश परिक्रमा २० 
मील ( दुर्चिन मंडी ) केलाश से मान सरोवर १६ मील यह 
६०, ७० मील के घेरे में है । 

यहाँ पर हंसों का निवास और मोतियों की उत्पत्ति 
होती है । अनेक सन्‍त योगी राज यहा पर नित्रास करते हैं। 
सरोबर के चारों शोर बोद्ध मठ हैं। उन में महान तपस्वी लामा 
रहते हैं | तिब्बत के १४००० फिट ऊँचे मेंदान में १६, २० दिन 
भ्रमण करने का मनुष्य को समय चाहिये | यहां का जल वायु 
बहुत ही अच्छा है. इस की गणना हम किस से करें | तिव्वत 
प्रदेश के पशु बकरी बेल इतने शक्तिवान होते हैं कि चार मन 
घोका आसानी स ले जाते हैं । 

केलाश एक अद्भुत स्थान है, इसकी महिमा जड़ लेखनी 
कुछ भी बखान नहीं कर सकती । यहां जंगल मारी का नास 
तक नहीं । हरे भरे घास के मेदान दीखते हैं। मानो अ्रकृति ने 
आप के लिये मुलायम मखमल बिछा दी हो। सुगन्धि के 
लाने वाले छोटे २ बृक्ष जो डेढ़ फुट से ऊचे नहीं हैं वह पाये 
जाते हैं। शीत के कारण काई भी पीदा गलने नहीं पाता | 
यात्रि नंगे पांव घूमने में श्रानन्द मानता है । गुग्गल-जट।-मांसी 
वचञ्चञ दन्‍ती, शिलाजीत-श्रश्रक-गोरोचन भोजपत्र आदि जहां 


& श्री बद्री केदार यात्रा & [२०१] 
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तहां पाए जाते हैं । 

विषधर सांप बिच्छू मनस्वी मच्छर चींटी कीट जन्‍्तुओं 
का अभाव है जहां गरम श्रोतों का प्रवाह बहता है। सुन्दर 
मभरनों का जल दूध के समान बहता हुआ मन को दर लेता है 
सहस्रों त्ह्मचारी मधुर वाणी से वेद ध्वनि करते हुए पाए जाते 
हैं। श्याम करणे घोंडे जिन का वर्णन इतिहास पुराणों में 
आता हे । जिसे भारत के राजा महाराजा खूब चाहते थे । 
ओर इसी को अश्वमेद्ध यज्ञ में शत्रु की परीक्षा निमित देश- 
देशान्तर में भेजा जाता था, बह्न यहां बहुत पाये जाते हैं । 
संसार में किसी क्षेत्र ( केलाश के अतिरिक्त ) नहीं पाये जाते, 
कस्तुरी मग भी आप को यहाँ ज्यादा मिलेंगे. देव यक्ष किन्नर 
यहीं विहार करते हैं, दिसालय की अनेक चोटियों पर रात्रि को 
उतार्ध में मघुर संगीत सुनाई पड़ता हैं. यहाँ की गुफाओं में 
बढ़े बड़े दीर्घ आयु वाले महात्मा ओर लामा पाये जाते हैं 
इस भूमि के निवासी सच पूछी तो रास राज्य की प्रजा के 
समान आदशे हैं कलेवर के बढ जाने के भय से हस श्रघिक 
कुछ नहीं लिख सकते, वह प्राणी धन्य हैं जो हिमालय के 
किसी भी भाग की यात्रा करते हैं। मान सरोवर से गोरी बृड़ि 
यार ( गुसल गम्षी होते हुए ) ३० मॉल है। यहां से तकला 
कोट ३२० मील है। आगे गम्याद्भ २२ मील है ओर खेड़ा नामक 
स्थान ३७ मील है । लगभग १० सील पर धर चुला है, उस स 
आगे असकोटा २४ मील | अस कोटा से पिठोरा गढ़ २५ मील 
है. अब आपको मोटर का रास्ता मिल जाएगा जो दनक पुर 
पहुंचा देगा टनकपुर ओर टी« का रेलवे स्टेशन है । 


। [ े के ( *, क्र देहरादून को # 


॥ आवश्यक सूचना ॥ 


श्री बद्री केदार यात्रा में जो वस्तु हमने साथ ले जाने 
का लिग्वा दै। उस के अलावा अमीर धनी पुरुषों को निम्न 
लिखित वस्तु भी ले जानी चाहिये । 

(१) सूख फल (सब मिले हुए ) पांच सेर । (२) अचार 
१ सेर ३) सुपारा इलायची लॉग (४) मन पसन्द 
मिठाई अढ़ाई सेर | (५) बिस्तर बीस सेर जिस में कम्बल चार 
तकिया १ बरसाती १ चादर तिब्बत की यात्रा में गम कपड़े 
अवष्य चाहियें | टाचे का होना भी बहुत जरूरी हे। टूड्ू सूट- 
केस भूल कर भी न ले जाना चाहिए। भोजन बनाने के बतंन 
भी साथ होने चादियें। जाने बाले यात्रि को ईश्वर पर भरोसा 
ग्खख कर जाना चाहिये | 


॥ देहरादन ॥ 

ऋषिकेश में मोटर द्वारा देहरादून !।) किराया है। और 
हरिद्वार रेल से देहरादून १॥) डाक का, १) पेसिल्लर का । 
हरिद्वार से कई गाड़ियें जाती हैं। देहरादून जिला है इस के 
लम्बे बाजार हैं | दूर तक बसा हुआ अच्छा शहर है। अ ग्रेजों 
के समय के अनेक जियालय हैं। यह पहाड़ी प्रदेश का अच्छा 
सुन्दर शहर है, श्री गुर रामराय मद्दाराज की गद्दी है। जिस 
के वतंमान महन्त श्री १०८ श्री इन्द्र शदास जी शाख्रो हैं मन्दिर 
दशनीय दे पश्चिम की तरफ चकरोता रोड़ पर टपकेश्वर महा- 
देव दें। पद्टाड़ी नदी के किनारे गुफा में दशेन हैं। चाय के 


श्री बद्री केदार यात्रा # [२०३] 


बगीचे ओर भांति २ के पेड़ों का संग्रह उपत्रन देखने योग्य है 
यहां के चावल बहुत प्रसिद्ध हैं | देवी जी का मन्दिर और गीता 
भवन देखने योग्य है | यहां गोरखा लोग बहुत रहते हैं। अजा- 
यब घर सरकारी भवन छावनी है। पश्चाब सीमा प्रान्त के 
हिन्दुओं के आने से जन संख्या यहां की बढ़ गई है, मन्सूरी 
उत्तर की ओर सन्मुख दीखता है, चारों तरफ पहाड़ बीच में 
सुन्दर मेदान है। देहरादून में पहिले पानी का कष्ट था। अब 
नल लग गये हैं यहां से चकरोता सहारनपुर ऋषिकेश को सडक 
जाती है । 
॥ मन्सरी ॥ 

यह स्थान भारत में प्रसिद्ध है, संसार के राजा महाराज! 
सेठ साहकारों के भ्रमण करने का स्थान है। अंग्रेजों फा तो यह 
क्रीडा स्थल था । यहां मकान बहुत महंगे मिलते थे | आज़ बह 
बात नहीं, मन्सूरी जाने के लिये मोटर मिल्तती हे। जिस का 
किराया, तथा समय, मोटर स्टेशन से मालूम कर खकते हैं 
राजपुर तक जाने में आपको हर प्रकार का सबारी मिल सकता 
है, मोटर श्राप को नियत समय पर ले जाएगी। राजपुरे से ये 
श्र।गे चक्कर काटती हुई शिखर पर ले जाणएगी। 

यदि आपने पेंदल जाना है ता राजपुरा आ जाइये देहरा- 
दून से राजपुरा सात मील हैं। मार्ग बहुत अच्छा दोनों ओर 
घगीचे हैं | तीन चार आने देकर तांगे से भी पहुंच सकते हैं | 
यह पुराना कस्बा हे बाजार लम्बा है। यहां पर बांबरी और 
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सहम््र धारा देखने योग्य हैं, जहा साधु सन्त निवास करते हैं 
गन्धक के मरने हैं, जहां स्नान करने से त्वचा रोग चले जाते 
हैं, राजएरा से ॥॥ मील टोल जहां टेकक्‍्स दिया जाता है, आगे 
२॥ मील खारी पानी १ मील बाला गज्ज हैं, मांगे में मद्दाराजा 
नपाल की दशेनीय कोठी है, आप को यहीं से मन्सूरी समझ 
लेना चादिये। अलग १ पहाड़ों पर बने हणए बड़लों का नाम ही 
मन्सूरी हे, यहां अमीर पानी की तरह पेसा बहाते हैं लाखों 
गऊओं की यहां हत्या होती थी | बकरी मुर्गी की तो गिनती ही 
क्या है लम्बा बाजार हैं सरकारी कोठियां और कई स्थान देखने 
योग्य हैं चढ्ाव उतार से मनुष्य थक तो जाता है परन्तु हिमा- 
लय की शीतल वायु सुन्दर दरृष्यों के कारण सब कुछ भूल जाता 
है, वर्षा हर समय होती हैं ओर बादल आप के समीप फिरते 
हैं| लण्ढोरा बाजार में श्री रघुनाथ जी का सन्दिर आर्य समाज 
मन्दिर गुरु द्वारा, आप चाहे जहां रह सकते हैं, हां अधिक 
रहना हो। तो अपने लिये कोठी का प्रबन्ध कीजिए | 


॥ यमुनोत्री ॥ 
एक रास्ता यहां से यमुनोत्री को जाता हे उसी से आप 
चोरों घाम कर सकते हैं । जबर खेत १ मील सुवां खेली ५ 
मील, चोपडा १ मील प्याऊ है मील दो मील उतार ४ मील 
चढाव है, यहां से ६॥॥ मील का उतार है बाद में घरासु आ 
जाता है जिस का वर्शन हम पहले कर चुके हैं; सुवा खोली 
से कान ताल भलड़ियाना होकर धरासु खं काला एक मील यहां 
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पर महन्त लक्षमण दास जी .की घमंशाला पानी का नल है, 
घन कोटि ८ मील है। बाबा जी की घर्ंशाला है | घन कोटी 
से काना ताल आठ मील है| ठण्ड बहुत है धम्शाला सदावृत 
भी है| आगे १ मील पर दो सड़कें हो गई हैं। एक भल्डियाना 
होकर उत्तर काशी को | दूसरी टिहरी को जो लगभग १४ मील 
है | याद रहे यह रास्ता ठीक नहीं उत्तम माग तो देव प्रयाग है 
यह मार्ग सेनिक लोगों के लिये था। 

देहरादून से चकरोता मोटर द्वारा आगे गड्भानी १४ 
मील है। जहां से जमनोत्री पास पड़ती है, यह रास्ता उतार 
ओर सीधा है, इस में चढ़ाई नहीं । 

& चार धाम की महिमा नं० २० & 
कौन दिशा जगन्नाथ स्वामी, कोन दिशा रामनाथ है। 
कौन दिशा रण छोड़ टीकम, कोन दिशा बद्रीनाथ है ॥१॥ 
पूर्व दिशा जगन्नाथ स्वामी, दक्षिण रामनाथ हैं। 
पश्चिम दिशा रण छोड़ टीकम, उत्तर दिशा बद्रीनाथ है ॥२॥ 
कौन कारण जगन्नाथ स्वामी, कीन कारण रामनाथ है। 
कौन कारण रण छोड़ टीकम, कौन कारण बद्रीनाथ है।।३॥ 
राज कारण जगन्नाथ स्वामी, योग कारण रामनाथ है। 
भोग कारण रण छोड़ टीकम, तप कारण बद्रीनाथ है ॥४॥ 
क्या चढत जगन्नाथ स्वामी, क्‍या चढ़त रामनाथ है। 
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क्या चढ़त रण छोड़ टीकम, क्‍या चढ़त बद्रीनाथ है ॥५॥ 
अटक्का चढ़त जगन्नाथ स्वामी, जल चढ़त रामनाथ है । 
माखनमिश्री चढ़त रणलछोड टीकम, मेवा चढ़त बद्रीनाथ है ॥5। 
क्या देत जगन्नाथ स्त्रामी, क्‍या देत रामनाथ है। 
क्या देत रण छोड़ टीकम, क्‍या देत बद्रीनाथ है ॥७॥ 
पट देत जगन्नाथ स्वामी, बैत देत रामनाथ है । 
छाप देत रण छोड़ टीकम, कंकण दंत बद्रीनाथ है ॥८॥ 
चार धाम की अजब महिमा, गाय कर सुख पाईये । 
दर्शन दो बद्रीनाथ स्वामी, आवा गमन मिट जाइये ॥९॥ 
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भेजने न० २४५ 
ग्रेमी बद्री केदार में जाया करो, तन मानुष सफल बनाया करो ॥ 
पहिले हरि के द्वार पर जाकर करो स्नान तुम । 


पैदा किया जिस ईश ने, उसका घरो फिर ध्यान तुम । 
डुबकी प्र म॒ से तुम लगाया करो ॥१॥ 


चल के आगे सात मील, मन्दिर नारायण का वहां । 
विश्राम करके पहुँच आगे, है तपो भूमि जहां। 
रवि कुण्ड त्रिवेणी नहाया करो ॥२॥ 
रेती मुनि की फाँद कर, रोष धारा जाइये। 
लक्षमण भूला भूल कर, संतों के दर्शन पाईये । 
स्वंगे आश्रम में ५।व बढ़ाया करो ॥।श॥ 
दो मील से है कुछ अधिक, गरुड़ का स्थान जी । 
बल वहां से माँग कर, आगे करो प्रस्थान जी । 
कोई नाम का पेड़ लगाया करो ॥४॥ 
भागीरथी और अलक नन्‍्दा, का जो संगम है जद्दां 
बस्ती की शोभा कया कहें, देख लो जा कर वहां । 
तीर्थ देव प्रयाग नहाया करो ॥५॥ 
भगवान की मायां से हाँ, मोहे गए नारद मुनि । 


श्री नगर वहीं मिलेगा, आप को आगे गुनि। 
रष्य देख प्रकृति दर्षाया करो ॥६॥ 


[ ११२ ] & बद्री कदांर जाया करो & 


; 
& श्री बद्री केदार यात्रा & [२१३ ] 


अलक नन्‍्दा में जहां, मिल गई मन्दाकिनी । 
मोक्ष की दाता समक ओर पाप की है नाशनि । 
प्रयाग रुद्र में रूद्र मनाया करो ॥७॥ 
आगे चलो अश्रगस्त के श्रेम से दर्शद करो। 
गुप्त काशी में शिवों को जाप से प्रसन्न करो ॥ 
गछ्ला यमुना की धारा नहाया करो <८॥ 
फिर मिलेगी देवी तुमको, भूला होगा श्म का । 
भूल कर आगे चलो, पव॑ंत मिलेगा हेम का । 
त्रियुगी घूनी में हवन कराया करो ॥९॥ 
बन की शोभा क्‍या कहें, फिर उतर, नीचे चलो । 
घर कटे गनेश से फिर कुण्ड गोरी जा मिलो । 
तप्त कुण्ड में पाप जलाया करो ॥१०॥ 
चढ़ते हुए आगे चलो, द्विम जहां अपार है। 
बस वहीं सकृूट दरण, नाथ का दरबार है। 
चारों तरफ को नज़र दोराया करो ॥११॥ 
भेटा चढ़ाओ प्रम से, मन्दिर में जब प्रवेश हो। 
खुद समाधि लग चलेगी, मन में जब नद्वेष हो । 
शझक्वर प्रम से छाती लगाया करो ॥१२ 
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